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लिकेदन-+- 


प्रेमी पाठकों के समक्ष मांसाहार विचारका दूसरा संस्करण 
उपस्थित करते हुए हमें हर्प होता है । हम इस बात का हृर्ष 
ओर गौरव कर सकते हैं कि मांसाहार विचार प्रथम भाग प्रका- 
शित होने के तुरन्त बाद इतना अयना लिया गया कि प्रथम 
संस्करण कुछ समय मे दी समाप्त हो गया, एवं दुसरे भाग की 
सांग प्रारम्भ हो गई । दया प्रेमियों ने इसकी उपयोगिता और 
आवश्यकता को देखकर अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने 
की प्रेरणा की, पाठकों की इस इच्छा को देख क्र डसका डदू 
संस्करण इसी माला की ओर से प्रकाशित किया गया, ओर चह 
भी हिन्दी संस्करण की तरह शीघ्र समाप्त हो गया । 

उन्हीं दिनों मदरास हाय मेनिटेरियन लीग ने अंग्रेजी, 
तामिल और तेलगू में प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की ओर 
उन्हें लेखक महोदय ने उदारता से स्वीकृति दे दी । इस प्रकार 
थोड़े से समय के अन्दर पांच भाषाओं में छुत कर इस पुस्तक 
को प्रचार पाने का गौरव प्राप्त हुआ । पुस्तक की उपयोगिता 
ओर प्रचार की आवश्यकता का यही भ्रबत्ष प्रमाण है । 


इस के अतिरिक्त महामना ८० मदन मोहन जी मालवीय 
से संचालित और संरक्षित सनातन धर्म! बनारस तथा अन्य 
कई पन्नों ने इसे उदड्धत किया। एवं अखिल भारतवर्षीय अर्िंसा 
प्रचाश्क संघ काशी ने भी इसकी तीन इज़ार प्रतियां प्रकाशित की । 


रू ख है गा 
चारों ओर से बिद्वानों की शुभ सम्मतियों और आशीर्वाद 
आदि ने दूसरे भाग को प्रस्शित करने के लिये प्रोत्माहित 


किया | परन्तु कुछ कारण ऐसे उपस्थित होते रद्दे जिससे शीघ्र ही 
प्रवाशित नहीं कर सके, इसके लिये क्षमा चाहते हैं । 


अच दूसरा भांग भी आपके हाथ में हे इसमे कुछ चित्र 
सम्मित्नित कर दिये गये हैं। जिस रूप में हम इसे उपस्थित 
करना चाहते थे डस रूप में उपस्थित नही कर सके, फिर भी 
हमे आशा है कि दया श्रेमी इसे भी पहिल की तरह अपना कर 
हमारे उत्साह को बढ़ायगे । 

अज्ञानतिमिर--तरणि, कलिकाल कल्पतरु, श्रीमद्‌ विजय 
बल्‍लम सूरीश्वर जी महाराज्ञ के प्रशिष्य एवं स्तरीय उपाध्याय 
श्री सोहनाविजय जी मदाराज के विद्वान शिष्यरत्न पन्यास 
श्री समुद्रविजय जी महाराज के दम अत्यन्त कृतश्ञ 
हैं, जिनकी कृपा से यह संयुक्त भाग प्रकाशित करने का श्रेय 
प्राप्त हो रहा है, पन्‍्यास जी महाराज्र के सदुपदेश से बम्बई की 
एक प्रसिद्ध क्रम के मालिक सेठ नानचन्द जी ने अपने स्वर्गीय 
पुत्र केशव लालकी (परिचय आगे दिया गया है) स्मृतिमें एक सौ 
रुपया प्रदान किया है । जिसके लिये हम सेठ जी तथा पं७ 
श्री समुद्रत्रिजय जी सहाराज के अत्यन्त आभारी हैं। आशा 
है कि ऐसी ही कृपा बनाये रखेंगे । 

हमजीव दया मण्डज्ञी बम्बई का भी आभार मानते हैं जिन्‍हों 

ने प्रकाशनाथ तीन ब्लाक भेजने की कृपा की है। --प्रकाशक 


र्न्ज्‌ गे | 


केखक की झोर से+- 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य लिखे कर 
पाठकों का समय नहीं लेना चाहता, परन्तु कुडु आवश्यक बातों 
को सूचित कर देना कर्तव्य सममता हूं । 

इसमें सन्देदद नहीं कि किसी समय भारतत्रष में दूध की 
सदियां बहती थीं, परन्तु आज गोधन की ही नहीं बल्कि पशुधन 
की भी कमी हो रही है, इसका मुख्य कारण मांसाद्दार की 
अधिक प्रवृत्ति हे । देहत्ती २० सार्च १६३८ को एक प्रश्न के 
उत्तर में रक्षा-मन्त्री ने कद्दा था कि- भारत में ब्रिटिश सेनाओं 
अर्थात गोरे सिपादहियों के भोजन के लिये प्रति माप ६२४० पशु 
सारे जाते हैं। यह तो केबल गोरे सिपाहियों के सम्बन्ध में 
कहा, परन्तु अन्य आँकड़ों से यह प्रतीव होता है कि प्रति बर्ष 
सवा करोड़ गौये हिन्दुस्तान में ही मारी जाती हैं जिसके आंकड़े 
इस प्रकार प्राप्त हुये हं-. 
१०६ छाबनियों में २ लाख | ७३१ स्थुनिस्पाल्टियों में २५ लाख 
लश्कर सेनाके लिये १० ,, | २५० जिलोंके शहरी कस्प्ोंमें ४० ,, 
सूखे मांसके लिये ३२ लाख | नोटी फाइड एरिया १ लाख 

इन सब हत्याओं के होने का मुख्य कारण मांसाद्दार 
करना दे, जिस देश में इतनी तीत्र गति से पशुओं का घात 
किया जा रहा हो, बहां उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थों का अभात्र होना 
स्वाभाविक है ही। स्वास्थ्य, राजनीति, समाज, देश और धर्म 
की दृष्टि से मांसाहमर वर्जनीय है यह संक्तेप स्रे इसमें बतलाने 


न जे २० 
का प्रयत्न किया है । मुझे इसमें कहां तक सफ्लता मिली है, 
यह पाठकों पर ही छोड़ता हैं । 

इसमें प्रत्यक मत के प्रमाण देने का प्रयत्न किया गया है 
इसके लिये प्राय. सब समता के किसी न किसी बिद्वान सं इस 
पर परामश भी या हे, ओर अपनी ओर स यह पृण। प्रयत्न 
किया है कि सभी प्रमाण यथार्थ हों । किसी भी सतपर कटाक्ष 
करने का हमारा कई उश्य ही नहीं हे । यदि कोई सज्जन 
यह श्रमाणित कर गे कि-- अन्तर्गत प्रमाण उनके ग्रंथों के नहीं 
तो उसे निकातल देने मे काई आर्पात्ति नहों है 

अभी तक बहुत से धर्मों के प्रमाणों का ओर संग्रह भी 
पड़ा है, जो यहां शीत्रता ओर विस्तार भय से नहीं दिया गया । 
यदि पाठकी न इसे अपनाया तो ओर संस्करण मे इसकी पूर्ति 
का प्रयत्न कर सकूगा। साथ ही में इन विद्वान पाठकों से 
प्राथना ऑर आशा करता हूं कि »पन धर्म अंथे के मांसाहार 
निषेध सम्बन्धी अन्य प्रमाण भसजने का कष्ट करेंगे | 

उन सब महानुभावा का आभार सानना कर्नव्य समझता 
हैँ जिन्होन इस काय मे मुझ किनी न किसी रूप सम सहायता 
प्रदान की है, विडापयतया परम मित्र श्रीयुत ८० श्रीनिवास जा 
हिन्दी-भूषण का आनारी हैं जिन्‍्होने प्रमाण संग्रह, प्रफ-संशावन 
तथा अन्य सब कार्या से पृणा सहयाग देकर कृताशथ किया है | 


विजया दशमो धश्घध्घध्श | दे 

श्री आत्मानंद जन गुरुकुल * ल्् ्ड्ट््ल 
0४ 5 थक [ ८ 
(पंजाब) गजरावाता ॥ 








न श्टे डे 


कम ६. पुक 
४ ध् डक हे 
बा ह 2 तक दर न का 
लक / हि 2408 
पा सेक 
ऋाकाई' अम्यरेद हू 
* 


डे पे 


चुक्तिओों, के अलावा गये श हेलो मईजपूर्य मुखंक को :त 


एक दाना सेंट को झा से इस समय... 
पीस्हेंज आदि # लिये दी आने का टिकिंट भेजने परे दिया 
जारदा है । आज ही शीघ्र मेंगाये. अन्यथा दूसरे संस्करण की 
अतीक्षा करनी होंगी।  , 
2 , यग्रदि आप इस पुस्तक को * 
सैंकड़ों शर्वियां संगराका अमूल्य वितरण करना चादते हैं तो 
शीब्र पत्रब्यवहर करें । 


रे 


“आागत मूल्य वर आपके नाम पर छपी हुई दी जा सकेगी 


रखा हार किक 


भी प्रकाशसाथ वैध्यार है, जिसमें सलातनव्म, जाय समाज, 
आद्ध, सिख भुसलगसात, इसाई ओर पारपो आदि भिन्न॑॑भिन्न 
अमी के प्रभाणिक इन्यों के पार्ठों को उद्धृत: कइके: सदी 
न्लपड़ किया है कि किसी घम की दृष्टि से भी ग्रांक्षार उित 
नहीं | बद भांग भी प्रथूम मरे की तरह धपयोगी दोगा । 
आपका 








कि आप इसके लिये शीस आर्थिक सहायता भेज कर इस 


कार्य में सहयोग हें, क्ोकि पुंसके अधिक संख्या में छपाई जानें [! 
आपका झ्ुभ नाग पेस्यदीद सेंद्ित पुरतफ में दिया जायेगा । 
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समरपंणा 
फफी<ई€*ः 
अज्ञानतिमिर-तरणि कॉलिकाल-कल्पतर, श्री श्री १००८ श्री 
जैनांचार्य श्रीमद्‌ विजयबल्लभ सूुरीश्वर जी महाराज 
के शिष्य रत्न स्वर्गीय 


उपाध्याय जी श्री सोहनविजय जो महाराज 
जिन्हे नि--- 
अनक जगह पर अम्नतमय उपदेश देकर 
सेकड़ों मांसाहारियों का 
मांसाहार का त्याग कराया 
->----६४७* एवं $0:---- 
कसाइयों तक को अपने उपदेश से प्रभावित किया 
की-- 
का हा घड 
पावत्र सवा म--- 
उनके विचारों की समथक यह तुच्छ भेंट 
सादर समर्पित ह। 


--लेखक 


क्रिच्य 


पाठक ! आप जिस चित्र को सामने देख रहे हैं, यह 
बम्बई के प्रसिद्ध सेठ श्रीयुत नानचन्द जी तथा उनके स्वर्गीय पुत्र 
केशवलाल जी का है । सेठ साहब एक घमंज्ञ, विविध गुण 
सम्पन्न, सरल हृदय, उदार दानी सज्जन हैं । 
आकरे पद्मरागाणां जन्मकाचमणोे: कुतः। 
लोकोक्ति के अनुसार भादों बदी ८ सं० १६८२ बुधवार 
को सेठ जी के हां एक हानहार पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 
रक्‍खा गया--केशवलाल । कुमार केशवलाल के कार्य जन्म 
से ही विलक्षण थे जिन्हें देख कर लोग कह उठते-- 
“'होानहार बिर्बास के होत चीकने पात |! 
बचपन में ही वह बड़ा होशियार, चतुर और बुद्धिमान 
था, इसी छोटे से बालक ने अपनी चुद्धि-अ््वरता सर सबको 
अपने वश भे कर लिया । पिता श्री न इस उदीयमान पुत्र के 
नाम पर ही फर्म (दुकान) का नाम रक्खा जो आज '“झुकादमशादह्द 
केशवलाल नानचन्द” के नाम से प्रख्यात है। 
परन्तु कालकी गति विचित्र हे, दुर्भाग्यवश इस सद्गुणी 
बालक का सात वषे की अल्प आयु मे फाल्गुण सुदी १४ सम्बत 
१६८६ शनिवार को स्वर्गेबास हैं। गया । डस बालक की पुण्य 
स्मृति में स्वर्गीय के पिचा संठ नानचन्द जी ने पन्यास श्री समुद्र 
बिजय जी के उपदेश से मांखाहार निषेघक पुस्तक के प्रचार के 
लिये सहायता प्रदान की है । धन्यवाद ! 
--प्रकाशक 
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मांसाहार विचार 


( प्रथम भाग ) 
मांसाहार और प्रकृति ( कुद्रत ) 


जायजा ० कै -पपएपएए 


८८ सारमें जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, वे सभी 
स वस्तुएं मजुष्य के ही ऐशे! आराम--भेगेापमेग 
के लिये हैं।” अपनी जिहा के खाद के पूरा 
करनेके लिये पशु पक्षी के मार कर उनका मांस खाने वाले 
अमसाहारी' प्रायः इस तरह की बाते कह कर 'मांसाहारः 
का समर्थन करते है, उनके ऐसे विचार सच्चे है या झूठे ? 
इस पर आज कुछ विचार करते हैं । 
संसार में कई प्रकार की वस्तुएं हमें द्ृष्टिगत हाती हैं, 
जिनमें कई अच्छी हैं ओर कई बुरी भी, कई खाने याग्य हैं 
ते कई छूने योग्य भी नहीं, कई वस्तुएं खाने योग्य नहीं 
परन्तु पहिनने; लगाने, या सूंघने योग्य हैं। कपड़े लकड़ी, 
ओर लाहा आदि सैकड़ों पदार्थ हमारे खाने योग्य ते नहीं, हैं 
ते भी हम उन्हें ओर तरीकेंसे काम में ला सकते हैं । बढ़िया 
से बढ़िया तेल या फोड़े फुन्सियां पर लगाने की मरहम हमारे 
खाने योग्य पदार्थ नहीं, किन्तु उनके लगा कर ही हम 


( २ ) 


फायदा उठा सकते हैं, ऐसे ही किसी सुन्दरतापूर्ण वस्तु का 
आनन्द खाने में नहीं बल्कि उसे देखने में ही आनन्द हे । 

कौनसी वस्तु खाने याग्य है, कोनसी पहिनने याग्य ओर 
कोनसी देखने व लगाने याग्य है--इसका विचार करने के 
लिये मनुष्य का वुद्धि-विधेक शक्तित्ाप्त है। मनुष्य का 
अच्छे और बुरे कार्य पहिचानने ओर प्रत्येक कार्य के लाभ ओर 
हानि के विचार करन की सामथ्य है । 


आइये, अब हम विचार कर कि प्रकृति (कुदरत) ने कोन 
सी वस्तु हमारे खाने याग्य बनाई है, आर कोनसी छोड़ने येग्य ? 
संसार के सभी जीव क्‍या हमारे हो लिय है ? उनका मांख 
खाना क्या मनुष्यके लिये उच्चित है ? यदि मांसाहारी अपन इस 
कथनपर दृढ़ रहें कि 'सभी जीव मलुष्यके लिये हैँ,” तब ता फिर 
तरह > के कीड़े,सांप, विच्छू,कोव आदि भी अहण करने चाहिये 
परन्तु मांसाहारी ऐसा नहीं करत | उनकी यह दलील ता कहीं 
ठहर ही नहीं सकती, कि सभी चींज मनुष्य के लिये हैं। गाय, 
भेड़, वकरी का ठीक २ इस्तेमाल यह है कि उनका त्री, दृध्ट, दही 
आदि अपने काम में लाये, जा कि ताकत भी पैदा करते हैं ओर 
ये पचित्र वस्तुएं इन जानवरों से हमें एक दिन नहीं वल्कि वर्षो 
सक मिल सकतो हैं। मांसाहारी उसे माग्कर केवल एक दिन 
ही उसके अपने काम में ला सकता है। इससे पाठक समझ 
सकेगे कि उन जानवर का अच्छा इस्तेमाल कोनसा है 2? एक 
विद्वान बेचने अपने विचारों के इस प्रकार स्पष्ट बतलाया हैः--- 


( दे )>) 

“पके मांसाहार पर विचार करना परमावश्यक है। क्येंकि इसके 
कारण मन्ुष्यका जीवन हिसात्मक हाकर स्वयं पापलिप हाजाता 
है ओर दूसरों का भी हानि पहुँचाता है। अर्थात जिन पशुओं 
के। वह मारकर खाता है, यदि उन पशुओं से दूध, घी ओर 
उनकी सन्‍्तान से अ्ज्न आदि का लाभ उठाये ता एक गाय के 
शरीर से ट्घ, घी, बैल गाय, उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार 
लाख पचहत्तर हजार छः सो मनुष्यों के लाभ पहुँचता है । 
किन्तु एक गो के मांस से सो मनुष्यों का आहार भी नहीं हो 
सकता और आगेके सदाके लिये वंशका मूलही कट जाता है ।# 

मांसाहार प्राकृतिक नियमो के सवंथा विरुद्ध है, प्रकृति 
से हमें यह सन्देश मिलता है, कि सब चीजे तुम्हारे खा जाने 
के लिये नहीं हैं, हां प्रकारान्तर से तुम्हारे लिये उपयोगी हो 
सकती हैं । 

मनुष्य के लिये मांस खाना प्रकृति (कुदरत) के विपरीत 
(खिलाफ) है । यह जाननेके लिये हम मनुष्य की शरीर रचना 
ओर स्वभाव पर विचार करते हैं, ओर मांसाहारी पशुओंसे 
भिन्न भिन्न प्रकार से तुलना कर के निर्गाय करते है कि क्‍या 
मांस मनुष्य का सेज़न हा सकता हे ? 


मांसाहार और मनुष्यशरीर रचना 


यदि हम अपने शरीर की बनावट पर विचार करें ता हमें 
यह अच्छी तरह मालूम दो जायगा, कि मजुष्य के शरीर को 





# स्वाथ्यरक्षा 


( ४७ ) 


बनावट न तो मांसाहायी जानवरों की तरह है ओर न ही 
मस्ुष्य का शरोर मांसाहार के योग्य है मनुष्य का शरोर 
निरामिषाहारी बन्द्र आदि जानवरों से मिलता है। 
मांसाहारी जानवरों की आकृति भयंकर ओर क्रूर होती 
है, डनके दान्‍्त नुकीले, एवं बहुत तीदण होते हैं, ओर वे एक 
पंर्ी (लाइन) में नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं । शेर 
बिल्ली, गिद्ध आदि मांसाहारी पशु पक्षियों के पंजों के नाखून 
ऐसे पैने मज़बूत ओर मुड़े हुए होते है, कि जा शिकार को बड़ी 
मजबूती से पकड़ कर चीर फाड़ कर सकते हैं, यदि मजुष्य 
भी मांसाहारों होता तो इसके पंजे भी वैसे ही होते, परन्तु 
मनुष्य के नाखून तो मांसाहारियों के मुकाबले में बहुत हो 
कमजोर ओर सींधे होते है मांस के। चीरना फाड़ना ते दूर रहा 
वे थाड़े बड़े होने पर ज़्ञरा सी ठोकर में स्वयं ही टूट जाते है । 
शरीर रचना पर ध्यान देते हुए फ्राफेसर विलियमलारेंस 
घफ० आर० एस० बतलाते हैं कि आदमी के दांत गेाश्त खाने 
वाले जीवें से विलकुल नहां मिलते । मनुष्य के सामने के दे 
बड़े दांत (०७70० ॥0०४४) शेष दांतों के साथ एक ही कतार 
में होते है । परन्तु मांसाहारी जीचें के आगे वाले दो बड़े दांत 
(०७7706 $6७70) हैं वे ओर दूसरे दांन्‍्तों से बड़े तेज ओर 
ज॒कीले ओर आगे की तरफ निकले हुए हेते हैं ओर वह मांस 
खाने के लिये बड़ा सुभीता प्रदान करते हैं किन्तु शाकाहारी 
जीवों के सब दांत पक ही कतार में होते हैं, इस से बह मांस 
भक्षण के लिये आयेग्य हैं, अतः किसी भी द्वष्टि कोण से अर्थात्‌ 
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मलुष्य के दांत, शारीरिक ढांचा, जंघंडा तथा पाचक यन्धत्रों के 
च्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पता लगता है कि वह बन्द्र 
से मिलता है जो कि प्राकृतिक कट्टर शाकाहारी है | 

पएुक बड़ा भेद्‌ यह भी स्पष्ट हे कि मांखाहारी जानवर 
जब पानी पीते हैं, तव जबान से अर्थात्‌ लपलपा कर पोते 
है, वे हाथी, घोड़े, व बैल आदि निरामिषाहारी जीवों 
की तरह दोनो होठ मिला खींच कर पानी नहों पी सकते । 
इससे भी यही मालूम हाता है, कि मनुष्य का शरीर 
मांसाहारियें से नहीं मिलता । 

मांखाहारियां की आंखे भी नोरामिष भेजियें से भेद 
रखती हैं, मांसाहारी जानवरों की नत्रज्येति सूर्य का प्रकाश 
सहन नहीं कर सकती । लेकिन वे रात के दिन की भांति 
देख सकते हैं, रात के उनकीं आंखे दीपक के समान अद्भारे 
की तरह चमकती हैं। परन्तु मनुष्य दिन के भली भांति 
देख सकता है, सूर्य का प्रकाश उसका विधातक नहों बल्कि 
सहायक है, ओर मनुष्य की आंखे रात का न तो चमकती हैं 
ओर न ही प्रकाश के बिना वे देख सकती है । 

मांसाहारी जीव का जब बच्चा पेदा हाता है तब उसको 
आँखे बहुत दिनां तक बन्द रहती हैं, थे बच्चे अन्धे के 
समान पड़े रहते हैं, किन्तु निरामिषियां के बच्चे पैदा 
होते ही थाड़ी देर में आंख खोल देते हैं । 

मांसाहारी जानवरों का गर्मी भी बरदाश्त नहीं होती वे 
थोड़े परिश्रम से थक कर हार जाते हैं, लेकिन मलुष्य 


( ६ ) 


गर्मी बरदाश्त कर सकता है, ओर थोड़े से काम पर 
हार नहीं आता । 


मांसाहारी जीवों के शरीर से अधिक परिश्रम ओर 
दै।ड़ धूप के वाद भी पसीना नहीं निकलता, विपरीत इसके 
मनुष्य एवं निरामिषाहारी जीवों के अधिक काये करने 
पर पसीना आ जाता है । 


पूर्वोक्त भिज्रताओं से अच्छी तरह समझ सकते हैं 
कि मांस खाने वाले ओर निरामिष भेज़ियां के शरीर 
की बनावट व्‌ स्वभाव में बड़ा अन्तर हैं। ओर मनुष्य 
के शरोर की बनावट व स्वभाव मांसाहारी जानवर से 
घिलकुल नहीं मिलते । मनुष्य में मांसाहारी जानवरों 
की तरह पाचन शक्ति भी नहीं कि वह मांसाहागियिं की 
तरह कच्चे मांस का पचा सके, बढ्कि मनुष्य उसके कई 
तरह के मसाले अदि से विकृृत करके पचाने की काशिश 
करते हैं । 

मलुष्य को खुराक में ऐसा काई खाद्य पदार्थ नहीं, जा 
साबित, बिना दाढ़ेंके नीचे दबाये निगला जाय, किन्तु मांखा- 
हारी चबाते नहीं, साबित ही निगल जाते हैं, चाहे ये मलुष्य के 
संसग से अन्न खाने लगे पर उनके पास पीसने वाले दांत ही 
नहों हैं, प्रकृति ने उनके पीसने वाले दांत दिये ही नहों, 
क्योंकि उनकी खुराक मांस ( न पिसने घाली ) पस्तु हैं, परन्तु 
मलुष्य के दांत हर वस्तु का पीसने वाले होते हें । 
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मांस खाने वाले अपने आप के बहुत घेरा देने की 
कफेाशिश करते है धत्येक मनुष्य या पशु हर एक वस्तु की अच्छी 
तरह परीक्षा करने के बाद उसे अन्द्र डालता है। अथोत्‌ 
पहले हर एक वस्तु का आंख से देखता है, यदि ७८ह गली सड़ी 
है| तो उसे छूता भी नहीं, ओर यदि वह शुद्ध ओर अच्छी हेःती 
है, तो फिर डसे नाक से सूंघ कर देखता है कि इसमें से बदबू 
ते नहीं आती, यदि चह वस्तु खूंघने में भी अच्छी होगी, तब 
जबान उसे चख कर उसके स्वाद की परीक्षा करेगी यदि अच्छी 
निकली ते ठीक अन्यथा थूक कर फेक दी जायगी आंख नाक 
ओर जवान तीनो से परीक्षा हा जाने पर जे। वस्तु आदि-अन्त तक 
ठीक उतरती है वह स्वास्थ्य के लिये सर्वदा ठीक होनी है, किन्तु 
आज कल मनुष्य अपने आपके धेाखा देने की केशिश करते हैं, 
जैसे मनुप्य मछुलियां खरीदने के लिये मछली चालां के पास 
जाता है. आंख उसे देग्वना नही चाहती, ओर न ही नाक के 
बदबू सुहाती है, इस लिये बह मनुष्य मुँह ओर नाक दवा कर 
पक सड़ा गनन्‍्दा समछा मछली वाले की ओर फेंक कर कहता है 
कि जरदी बांध कर दे दा, मारे वू के खड़ा नहों हुआ जाता । 
ओर यह उस गमछे के एक सिरे के पकड़ शरीर से परे हटाये 
हुए घर पहुँचता है। घर पर पहुँच कर उसकी शकल, बदबू 
ओर स्वाद के बदलने के लिये तरह तरह के मसाले, घी या तेल 
काम में लाता है । इस प्रकार वह आंख कान ओर जुबान के 
घाखा देकर उसे खाता है। बाद में जुवान का स्वाद बिगड़ने 
पर सुपारी आदि खाता है। मछुलछी खाने वाले के पसीने से 
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इतनी वदबू आती है, कि उसके कपड़े दूर से ही महकते हैं। 
उसके पास बैठाना भी काई पसन्द नहीं करता । यह सब 
बातेँ प्रगट करती हैं कि मांस खाना मनुष्य के स्वभाव ओर 
प्रकृति के नियमों के सर्वधा विरुद्ध है। मलुष्य के शरीर की 
बनावट, दांत, आंख, नाखून शआ्रादि का मांसाहारी जानवरों से 
बड़ा अन्तर है। मनुष्य का आमाशय इतना सबल नहों कि वह 
उसे आसानी से पचा सके। किसी भी कमज़ोर वस्तु से 
काम लिया जाय, ओर उसकी शक्ति की अपेक्षा अधिक बाभा 
डाला जाय ता वह वस्तु शीघ्र नए्ट भ्रष्ट हा जाती है। ऐसे ही 
शरीर के यन्त्रों के सम्बन्ध में जानना चाहियें। यदि मनुष्य 
अपनी कुदरती खुराक के छोड़ कर दूसरे पदार्थ का लेगा ने 
उसे तरह तरह के गाग घेर लेँगे। डाक्टरों के ऐसे अनु भव ओर 
विचार अगले प्रकरणों में लिखगे । यहां ते केबल इतना ही 
बता देना पर्याप्त है, कि मजुष्य के शरीर की बनावट से यही 
मालूम होता है, कि मनुष्य मांसाहारी नहीं बढिक शाकाहारी है। 


मांसाहार ओर हमारी व्यवहारिक सभ्यता 
“मांस खाना असभ्यता है, धामिक जीवन के लिये 


निरामिष भाजन ही टीक है ।# 
--स्वामी विवेकानन्द 
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# प्राच्य ओर पाश्चात्य 
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मनुष्य का आहार मांस है या नहीं ? यदि हम इस पर 
व्यवहारिक द्वष्टिसे भी विचार करें, तो हम इस निर्णय पर 
पहुँचेंगे कि मनुष्य का आहार मांस नहीं । देखिये-- 

जब किसी मजुष्य के कपड़े के! किसी के खून का दाग 
(शब्बा ) लग जाता है, तो वह उसे अपपिन्न एवं गन्दा समकता 
है, हिन्दू मात्र ऐसे कपड़े से मन्द्रि आदि पतित्र स्थानों में 
नहीं जाते ओर न ही केाई शुभ काये करते हैं। मुसलमान लेग 
ऐसे कपड़े को नापाक कह कर उससे नमाज भी नहीं पढ़ते । 
ऐसे ही अन्य धर्मावलम्बी खूनके धब्बे वाले कपड़े के अपवित्र 
समझ धार्मिक व अन्य केाई अच्छा काम नहों करते. जहाँ 
हमारी यह दशा ओर व्यवहार है, वहां सब स्वयं सेच सकते 
हैं कि जहाँ दा-चार बूंद नहों, वढ्कि लहका पिड (मांस) पेटके 
अन्दर डाला जायगा ते क्या फिर भी वह पवित्र ही रहेगा? 
कया वह व्यक्ति कोई धामिक कारये करने के याग्य है ? कदापि 
नहीं किन्तु वह मनुष्य महान अपविच्र हे । 

इसी प्रकार की एक घटना पर विचार करे-- 

किसी के घरमें यदि केाई व्यक्ति मर जाता है तो उस मुद्दे- 
के उठाने वाले जब तक स्नान न करले तब तक ये अपविन्र 
समझे जाते हैं । काई उन्हें छूता तक नहीं, वे कुछ खा-पी नहीं 
सकते । विशेषतया उस घरके व्यक्तियांकी ते १३ दिन बाद शुद्धि 
होती है । जब हमारा व्यवहार इस श्रकार है--ते विचार 
कीजिए कि जो व्यक्ति एक मुर्दे के अपने पेट में डाल लेता है- 
बह क्या पवित्र होगा ? क्या वह स्नानमात्र से शुद्ध हे सकता 


( १० ) 
है ? कदापि नहीं, वह व्यक्ति ता तव तक शुद्ध नहीं हो सकता 
जब तक कि शरीर की सब धातुएँ न बदल जाये, मांस खाने 
वाला व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक तथा व्यावहारिक कार्य 
के योग्य नहों। किसी विद्धान पुरुष ने कहा है-- 
लेग नगर ढिग ना कर मरघट को स्थान । 
देखे मांखाहारिया घटमें किया मसान ॥ 

अर्थात्‌ मुर्दालाशेंकि दफन करने के लिये कन्नस्तान ओर 
जलने के लिये स्मशान को ते लेग नगर पव॑ं आवादी से दृर 
बनाते हैं | परन्तु आश्वय है कि मांसाहारी मनुष्य अपने पेट में 
ही मुदां लाशें का दफनाते हैं। उनन्‍्हान अपन शरीर के ही 
स्मशान भूमि बनाया हुआ हे । 

इससे मालूम हाता है, मांसाहार व्यवहारिक दृष्टि से भी 
उच्चित नहीं । मांसाहारी व्यक्ति का मनुष्यसमाज घृणा को द्वष्टि 
से देखता है, पशु वध करन चाले को वनस्पत्याहारी समाज में 
ता क्या परन्तु मांस भक्षी समाज मे भी सम्मान की द्वष्टि से नहीं 
देखा जाताः किसी ऋर काम के करने वाल का कसाई की 
डपमा सारी दुनियां मे दी जाती है । कसाई मच्छीमार ओर 
मांस बेचनेवाले के अन्य व्यापारियां में बैठने के स्थान नहों 
मिलता, हिन्दुस्तान में एवं खासकर देशी राज्या मं उनका स्थान 
शहर से दूर होता है, परन्तु फ़ूल, फल शाक भाजी बेचने वाले 
शहर क बीच में ही बेठ कर खुले तोरसे बेचने हे, सामाजिक 
दृष्टि से भी मांसाहार ओर तत्सम्बन्धी व्यवसाय निन्‍्य है। 

ऐसे ही क्रायः सभी देशें! में यह राज नियम प्रचारित 
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किया जाता हे कि खून के अभियेग में विचार करने के लिये 
गोमर ( कसाई ) जूरी न बनाया जावे, अत एव मांसाहारी 
महाशय केवल अपना ही अनिष्ट नहीं करते, बरन पूर्वोक्त 
पशुघातका ( कसाइयें ) के भी पशु केटि में गिना देते हैं । 
पूर्वोक्त सब बातों के देखते हुए हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं 
कि व्यवहारिक दृवष्टि से भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है । 


मांसाहार से होने वाली बुराइयां 
मांसाहार से होने वाली बीमारियां का विचार हम अगले 
प्रकरण में करेंगे, इस प्रकरण में माँसाहार से होने वाली 
बुराइयें पर विचार करते हैं । 
माँसाहार एक तामसिक पदार्थ है, जैसे माँसाहार करने 
वाले जानवर क्र ओर क्रोधी होते हैं, वैसे ही मॉसाहारी मनुष्य 
में ता, क्रोध आदि पाशविक वृत्तियां स्थान कर लेती हैं । रूस 
के प्रसिद्ध नावलिस्ट आर संखार के प्रसिद्ध वेज्ञानिक टाल्स्टाय 
ने माँस के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये हँ-- 
“क्या माँस खाना अनिवाय॑ है? कुछ लोग कहते हैं यह 
अनिवार्य ते नहीं लेकिन कुछ बातें के लिये जरूरी है। 
में कहता हूं कि यह जरूरी नहों। 
जिन लोगों के इस वात पर सन्देह्द हा, वह बड़े बड़े 
विद्वान डाक्टरों की पुस्तक पढ़ें जिनमें यह दिखाया गया हे 
कि मांस का खाना मलुप्य के लिये आवश्यक नहीं । 
 भांस खाने से पाशविक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। काम 
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उत्तेजित दाता है, व्यभिचार करने ओर मद्रि पीने की इच्छा 
होती है, इन सब बातें के प्रमाण सच्चे, शुद्ध खदाचारी नवयुवक 
हैं विशेष कर स्त्रियां और जवान लड़कियाँ हैं जे इस बात के 
साफ साफ एहती हैं कि मांस खाने के बाद काम फी उत्तेजना 
ओर अन्य पाशचिक प्रवृत्तियां आप ही आप प्रबल हा जाती 
हैं, मांस खाकर सदाचारी बनना अखम्भव है । 

हमारे जीवन में सदाचारयी और उपकारी जीवन के पहिले 
जीने की तह में अर्थात्‌ हमारे भेजन मे इतनी असभ्य ओर 
पाप पूर्ण चीजे घुस गई हैं ओर इस पर इतने कम आदसमियों 
ने विचार किया है कि हमारे लिये इस बात के समकना ही 
असम्भव हे रहा है कि गेश्त राटी खा कर आदमी धार्मिक 
या खदाचारी कदापि नहीों हैे। सकता है | 

गाश्त रोटी खाते हुए धामिकर या सदाचारी होने का 
दावा सुनकर हमें इसलिये आश्चर्य नहीं हेता कि हम में एक 
अखाधारण बात पाई जाती है, हमारी आँखें ह लेकिन हम देख 
नहीं सकते, कान हैं लेकिन हम नहीं सुनते आदमी बदबूदार से 
बदबूदार चीज, बुरी से बुरी आवाज ओर बद्सूरत से बदसूरत 
वस्तु का आदी बन सकता है जिसके कारण वह आदमी उन 
सीजों से प्रभावित नहीं हाता जिससे कि श्रन्य आदमी 
प्रभाचित हो जाते हैं । # 

इन विचारों के बाद महात्मा टालस्टाय ने कसाईखाने 
का अनुभव लिखकर यह स्पष्ट किया है कि जहां ठहर कर हमें 

# महात्मा टालस्टाय के विचार 
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देखने मात्र से उल्टियां आती हैं, वहाँ पर कसाई लेग रात दिन 
काम करते हैँ, लेकिन उन्हें कुछ बुरा माल्यूम नहों हेतता । ऐसे 
उन्हांने एक अध्याय में “अहिसा परमोधर्मः” पर प्रकाश डालते 
हुए अपने विचार प्रगट किये हैँ, कि यदि लेग मांस खाना छोड़ 
दें, ते राजनैतिक कलह ओर झगड़े शानन्‍्त हा जायें । 

ऐसे हो एक प्रसिद्ध विद्धान वैद्य श्री हठुमानप्रसाद जी 
शर्मा शास्त्री अपनी पुस्तक में लिखते हैँ कि “मेरा विश्वास है कि 
आझाज भाग्तमें यदि सभी लोग मांस भक्षण छोड दे ते ये साम्ज- 
दायिक ओर जातीय कलह एक दम दूर द्वा जाये, भारतीयों के 
लिये मांस भक्षण कभी कल्याणकारक नहों हा सकता, सात्विक 
अन्नहार ओर फलछाहार से मस्तिष्क जितना ही शान्त हाकर 
कार्य करता है मॉसाहार से उत्तना हो उत्तेजित रहता है |# 

इस्तो तरह मॉँसाहार करने वाहे का चित्त कभी स्थिर 
नहीं रहता ओर न ही वह परमात्मा एवं खुदा के। याद कर 
सकता है । भारत के प्रसिद्ध योगी महात्मा आनन्दखवरूप जी 
अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि-- 

“प्राणायाम के लिये मांसाहार जितना हानिकर सिद्ध है 
शायद इतनी कोई अन्य वस्तु हागी ही नहों । जैसे सुर्दे के 
जीवित करने में मनुष्य असमर्थ है या यों कहे कि जितनी 
शक्ति मनुष्य के मुर्दे के जोचित करने में लगती है उतना हो 
शक्ति प्राण के मांस के पचाने में लगती है। ** “मांस 


॥% आहार बिहार 
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के पचाने (हउम करने) में प्राण के अधिक से अधिक शक्ति 
लगानी पड़ती है जिससे प्राण की पाचन शक्ति, जीवन शक्ति, 
पाषक शक्ति, उद्धारक शक्ति, नष्ट हो जाती है, इस पाचन शक्ति 
के नष्ट हे। जाने से यह मांस रूप घुर्दां उदर में खड़न लगता 
है। ओर इसी सड़न से माँसाहारी का नाश हो जाता है । 
मांसाहार फरना परमात्मा के स्मरण करने में विश्न 
उपस्थित करता है, हमें गीता से भी यही उपदेश मिलता है--- 
हजारों की संख्या में छुपने वाले सुपसिद्ध पत्र कल्‍्याण' के 
यह सब्द पठनीय, विचारणीय ओर आच्ग्णीय हैं । 
“मांसाहारी सब जीवां मे कभी भगवान को व्यापक नहीं 
देख सकता, मांस लेलुप निदय हो जाता है इससे वह इएचर 
की दया का अधिकारी नहीं होता । मांसाहारी का स्वास्थ्य 
खराब रहता है, जिससे वह सजन नहीं कर सकता, मांसाहारी 
की चित्तवृत्तियां तामसिक रहती है, जिससे वह भगवान में नही 
लग सकती है । अतएव मांसाहार का रूच ० याग करे। | # 
पूर्वोक्त महात्मओ ओर पिद्ठाना के वक्ततव्य सत्र चह वात 
स्पष्ट हा जाती है कि मांसका आह रा करने से मन य में ऋरता 
निदेयता आदि दुर्गुण-वबुराद्याँ आफ पच जाती है, चष्ट हमेशा 
मनुष्य खसाव के विरुद्ध तामखिक कृक्षि का बन कर लख्डाई 
भंगड़े पर उतारू रहता है। उसका ।चन्त कभी शान्त और 
स्थिर नहीं रहता, आंर न ही वह भगवक्लजन कर सकता है। 
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मांसाहार से होने वाली बीमारियाँ 


पूबे और पाश्चात्य डाक्टर का यह सर्वे खम्मत मत हैं 
कि भांसाहार करने वबालेके तरह २ के राग घेरे रहते है, इसमें 
केाई सन्देह नहीं कि जिस पशुक्रा मांस खाया जायगा-उसे 
जिस प्रकार का राग हागा-वही शाग मांसाहारी का भी अवश्य 
हैे। जायगा। भारत देशके सर्वमान्य नेता पूज्य महात्मा गानन्‍्धी 
ने इस सम्बन्ध में अपन जा विचार प्रगट किये है वे पाठकों के 
लिये उपयेागी हेंगे। वे कहते हैं कि “मांस मिश्रित खुराक 
खानेवालों के पीछे अनेक रोग लगे रहते हं, बहुततेरे बाहर से 
देखने में नीराग जान पड़ते हैं । हमारे शरीर के सब अवयच 
ओर गठन देखने से यह प्रत्यक्ष हाता है कि हम माँस खाने के 
लिये पेदा नहीं हुण । 


डाक्टर किग्सफेा्ड ओर हेग ने मांसकी खुराक से शरीर 
पर हाने वाले बुरे असर का बहुत स्प्ट्ट रुपसे वतलाया हैं । 
इन देने ने यह बात सावित कर दी है कि दाल खाने से जो 
ऐसिड पैदा हे।ता है, वही एसिड माँस खाने से पेंदा हाता है । 
मांस खाने से दांतें के हानि पहुंचती है, संधिचात हा जाता है। 
यहां तक बस नहीं, इसके खान से मनुष्यां में क्रोध उत्पन्न हाता 
है। हमारी आगेग्यता की ब्याख्याअजुसार क्रोधी मनुष्य 
निराग नहीं गिना जा सकता | केवल मांसभेजियों के भेजन 
पर विचार करने की जरूरत नहों, उनकी दशा ऐसी अधम हे 


(६) 


कि उसका ख्याल कर हम मांस खना कभी पसन्द नहीं कर 
सकते | मांसाहारो कभी निराग नहीं कहे जा सकते । इत्यादि 

डाक्टर जाशिया आरड फीएड डी० सी० एम० ए० एम० 
खार० सी० पल० आर० सी० पी० सीनियर फिज्ञीसियन 
मारगेरेट हास्पिटल बामले कहने हैं--- 

2४8 फ मिशा पा काठपलक दाशोडक्रॉएणा, कक ॥8 
भीं6ट९0 ऋरामि कराएं 006 ता508508 ( 7080ए टएणा।- 
पराप्रााटक)8 0 कम] ) 8... एब्या5क,. 00राएएपणग, 
ई(6ए७,,  प्राछिाणिक[ जता लए, 409 शाह 
ऊर्काह४.. पफशल 385 ॥06 768१ 40 छ००१७७ +99 वी68) 
€७ग्रा72 [8 0॥6 0 6 क080 इटा॥0प5 65प्र568 ज+$४6 
दाइ8क०8 गाव टक्कतज रण ऊफ्ताक[ना॥एर 0प्क 0 ९श्छाप 
काए्क्लश्द छढ०फ९ 86 876 फताका 

अर्थात्‌ मांस अप्राकृतिक भाजन है । इसी लिये शगीर में 
अनेक उपद्रव करता हे । आज कल्ल की सभ्य समाज इस मांस 
के लेने से केन्सर, क्षय, ज्वर, पेट के कीड़े आदि भयानक 
रोगों से जा एक मनुष्य से दूसर मजुष्य में फेलते हे बहुत 
अधिक पीड़ित हाता है इसमें काई आश्चर्य नहीं कि मांसखाहार 
उन भयानक रोगों के कारणों में से एक कारण है जा १०० में 
से && का सनाते हें । 

ऐसे ही सिलपेस्टर, श्रेहनम, ओ० एस फौलर, ज्ञे० एक 
न्यूटन, जे स्मिथ, डाक्टर ओ० प० अलक्ट हिडकलेन्ड, चीन, 

_लेम्ब वकान, ट्रेजी, ओ, लास, पेम्चटेन, हाईटेला, इत्यादि कई 





# आरोग्यसाधन--- (महात्मा ग्रान्धी) 


( १७ ) 

डाक्टरो, प्रवीण चिकित्सकों ने अनेक दृढ़तर प्रमाणें से सिद्ध 
किया है कि मांस, मछुल खाने से शरीर व्याधि मन्द्रि हो 
जाता है। यकृत, यक्ष्मा राज यद्मा, झूगी, पादशोथ, वातरोग 
संधिवात ( दि।6प78087 ) नासूर ((४४7०९७/) ओर चयरोग 
(0०७एएा।धं००) आदि रोग उत्पन्न हा जाते हैं, जिस से 
मनुष्य का दारुण दुःख भागना पड़ता है, प्रशंसित डाक्टरों ने 
प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा यह प्रथशट किया है कि मांस मछली 
खाना छोड़ देने से मनुष्य के उस्कट रोग सम्रूल नष्ट हा गये हैं 
वे दृष्पुष्ठ हो जाते हैं, डाक्टर एस० ग्रहेमन, डब्ल्यू, एस० फूलर 
डाक्टर पार्मली लेम्ब, ब्यानिस्टर बेलर, जे पोटरं ए० जे० नाइट 
ओर जे स्मिथ इत्यादि डाक्टर स्वयं मांस खाना छोड़ देने पर 
यद्मा अतिसाराञजीणंता और सगी आदि रोगों से विमुक्त 
हाकर सबल ओर परिश्रमी हुए हैं, इसी प्रकार उन्हीने अन्य 
रोगियें के मांस छुड़ा कर अच्छा तन्दुरुस्त किया है एवं कई 
डाक्टरों ने अपने परिवार में मांस खाना छुड़ा दिया है । 

सर वैन्जीमन डब्ल्यू रिंच्डेंसन एम० डी० पफ० आर० सी० 
पस० मांसाहार के। कितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। पब्लिक 
हैदथ (?प/॥० 768/६0४) पर भाषण देते हुए उन्होंने कद्ा कि 
मैं सच्चे हार्दिक माय प्रकट करता हूं ओर पूर्ण आशा करता हूं 
कि (उन्नीसरवी) शताब्दी के समाप्त होने से पूचे ही सब बूचड 
खाने समूल नष्ट कर दिये जायेंगे, शोर मांस का प्रयाग भेजन 
में पूर्णतया बन्द्‌ कर दिया जायगा | 


( शि८ ) 
यह लण्डन के पक प्रखिद्ध डाक्टर के भाष हैं, ऐसे ही कई 
विद्वान डाक्टरे ने मांसाहार त्याग देने की ललाह दी है । 
जिन देशों में मांस खाने का प्रचार बढ़ा हुआ है, वहां रोग 
भी खाभाविक अधिक हैं ओर जहां रोगों की अधिकता द्वाती हे 
चहां वैद्यों भोर डाक्टरों को संज्या भी अधिक पाई जाती है, यह 
बात निम्नलिखित नक्शे से भ्रगट हेगतो है । 


देश | प्रति मनुष्य मांसका खच्चे जा मन॒ष्यके पीछे 
| डाक्टरों की संख्या 





जमेनी ६४ पॉंड | ३०५ 
फांस्स ७७ पौंड । इृझ० 
'ह्रद्ानिया ११८ पोंड पृछप 
आस्ट्रेंज्रिया २७६ पोंड | ८० 


उपरोक्त नक्शे से स्पष्ट प्रकट दोता हे कि आस्ट्रेलिया में 
संसार भर से अधिक मांस खाने फा प्रचार है, ओर सब जगह से 
वहाँ के लेग डाक्टरों से अधिक दवा लेने की आवश्यकता रखते 
हैं । इसी प्रकार हिन्दुस्तान में मांस का अत्यन्त प्रचार होगे के 
कारण रोग बहुत बढ़ गये; स्राथ ही डाक्टरों की संख्या भी 
जढ़ गई है । # 

पूर्वोक्त डाक्टरें ओर महान पुरुषों के वर्षो के अद्भुभव हमें 
यही बतला रहे हैं, कि माँसाहार करने से बीमारियां बढ़ती हैं, 
ओर मांख के छोड़ देने से आदमो निरोग-तम्दुरुस्त ओर हृष्ट 











# गोहर-वे बंदा 


( १६ ) 


पु दवा जाता है। ऐसे प्रमाण कुछ ही डाक्टरों के नहीं बल्कि 
ऐसे ही अनेक डाक्टरों फे प्रमाण दिये जा सकते हैं । जिन्होने 
मांसाहार करने से रोगों की उत्पत्ति एवं माँस त्याग से रोगों 
का नाश होना स्पष्ट कहा है । 

न्यूयाक प्रान्‍्त के अलवेनी नगर में अनाथ बालकों के 
लालन पालन के लिये एक अनाथालर स्थापित किया गया है । 
पहिले उसमें ६०-७० बालक रक्‍खे गये थे । उन में से कभी ४ 
कभी ४ ओर कभी ६ लड़के स्वेदा पीड़ित रहते थे, हर महीने 
में भतिशतक पक बालक की खझ्त्यु होती थी, यह दशा देख कर 
डस्र के संरक्षकों ने उन्हें माँल मछली स्वाना निषेध कर दिया, 
जिससे वे सब लड़के निरोग रहने सगे । _ 

अनेक डाक्टरों के अडुभव ओर विचार घताने के बाद 
उसपर अधिक प्रकाश डालने को आवश्यकता नहीं फिर भी एक 
बात ओर पाठकों के बतला कर इस प्रकरण के। समाप्त करेंगे । 

पहले ही यह कहा गया हे, कि जिख पशु का मांस खाया 
जआायगा, उसे जो रोग होगा, वह रख मनुष्य के भरी अधश्य 
हो। जायगा । 

भान ले किसी तपेदिक या दमे के रोगी ने कफ थूका ओर 
उसे कफ के! किसी मुर्चा या मुर्गी ने खा लिया, जिसका 
विधैल्ा असर उस के मांस में प्रधिष्ट हा गया, उस मुर्गा या 
मुर्गी का मांस जो खायगा उसके वह रोग अवश्य हे आयगा | 


है एचपांएड उाते एडशातत्ाटतर 0, 937४६ ॥[] 
(फन्फ्छा दाग] 


( २० ) 


यह आवश्यक नहीं कि मुर्गी को वह रोग हो जाय, परन्तु 
उसके मांस में असर अवश्य द्वोगा | जैसे चील ओर गिद्ध 
मांस खा जाते हैं. दनका मांस न ते कोई खाता है, न उनका 
मांस गलता ही है । परन्तु यदि उस चील की बीट के केई 
कुत्ता खा ले तो पागल हे! जाता है, ओर जिसे वह कुत्ता 
काटता है यदि यथाचित झ्रौषधि न की जाय ते मर जाता है । 
उसपर यह सब असर सर्प के विष का ही होता है। हालांकि 
चील का उससे कुछ नहों हुआ, इसी प्रकार मुर्गी पर यदि 
केाई असर न हो ते। भी उसका मांस खाने से मनुष्य में वह 
रेग पैदा हो जायगा ! 

संसार के सभी सयहुर रोगों से छुटकारा पाने के लिये 
ओर अपने द्ारीर के निरोग-हृष्ट-पुष्ठ करने के लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि मांसाहार का सबंधथा त्याग करें । 


मांससे श्रधिक बलदायक पदार्थ 

मलुष्य केर इस संखार में मांस से बढ़ कर बुलूदायक 
पदार्थ सैकड़ों मिले हैं । दूध, दही, मक्खन, घी, बादाम ओर 
पिस्ते आदि तरह २ के हरे ओर सूखे फल थ मेवे ऐसे पदार्थ 
हैं ज्ञे केवल शरीर के ही पुष्ट करने. वाले नहीं, बठिक मानसिक 
शक्तियों का बल देने वाले ओर ज्ञानेन्द्रियां के शक्ति अदान 
करने वाले हैं । 

पूर्वोक्त दूधादि व फलादि में काई पदार्थ ऐसा नहीं जे 
किसी प्रकार का रोय यैदा करने वाला हो । किन्तु सैकड़ों 


( २५१ ) 


रोगी मांसाहार त्याग कर ओर फल पं दूध का डपयेग करके 
स्वस्थ्य (तन्दुरुस्त) ही नहों बल्कि हृए-पुष्ट इये हैं । 
ईस्वी सन्‌ १६०८ में “लंदन वेजीटोरियन एसे।सिएशन?” 
के सेक्रेटरी मिस एफ० आई निकलसन ने द्स हजार लड़कोंकेा 
६ महीने तक बतस्पति की खुराक पर रखा था, ओर “लंदन 
काउन्टी कैान्सिल? ने भी द्स हजार लड़कों के ६ महीने तक 
मांसाहार पर रक्खा था। छः महनों के बाद इन देने विभाग 
के बालकों की परोक्षा वहां के बैद्यक शास्त्रके जानने वाले 
विद्वानों ने की थी, ओर उससे यह सिद्ध हुआ था कि बनस्पति 
के आहार करने चाले बालक मांसाहारी बालकों से अधिक 
तन्दुरुस्‍्त वजन में अधिक ओर स्वच्छ चमड़ी वाले थे । 
चाल्से डाबिन लिखते हैं--प्राच्ोन काल में मनुष्य बड़ी 
भारी संख्यामें शाकाहारी ही थे। (008087 ० 708०0 ए. 56) 
ओर में विस्मित हूं कि ऐसे असाधारण मज़दूर मेरे देखने में 
कभी नहीं आये; जैसे कि चिली ((/)]) की कानों में काम करते 
हैं। वे बड़े दृढ़ ओर वलवान हैं, ओर वे सब शाकाहारी हैं । 
पेसे ही न्यूयाके ट्रिब्यून (१२०फए०णफओ प्रषफ्रेपा७) के 
सम्पादक मि० होरेस भऔ्रीरेले लिखते हैं कि--मेरा अनुभव है कि 
आंखाहार की अपेक्षा शाकाहारी १० वर्ष अधिक जी सकता है । 
वास्तव में शाक भेजन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 
तत्व विद्यमान हैं. जे कि मनुष्य जीवन के पालन पोषण के 
लिये आवश्यक हैं । डाक्टरों ने अच्छी तरह परीक्षा के बाद 


( २२ ) 


यह घोषणा की है कि && प्रतिशत व्याधियां मांस भक्षण द्वारा 
मलुष्य तक पहुंचतो हैं । 

सन्‌ १६०८ ई० में प्रसिद्ध विद्युत शासत्रश ए० ई० बेरिस ने 
श५ बर्षे लगातार अपनी प्रयोगशाला में परिश्रम करने अनस्तर 
खिद्ध किया है कि सब प्रकार के फल ओर: मेवों मे एक प्रकार 
को बिजली भरी हुई है, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से पोषण 
होता है। # 

घो० जेाहन रे० एफ० आर० एस० लिखते हैं कि मनुष्य 
जीवन के पालन पेषण के लिये जिस जिस वस्तु की आचश्य- 
कता है, वह सब चनस्पति द्वारा प्राप्त हो सकती है । 

भो० लारेन्स कहते है कि मांसाहार जैसे शरीर की शक्ति 
ओर हिम्मत कम करता है, एवं तरह तरह की बीमारियों का 
मल कारश्ण, है वैसे ही वनस्पत्याहार के साथ कम ताकती 
डरपेकन, ओर बीमारियें का काई सम्बन्ध नहीं । 

सैकड़ें डाक्टरों ने अपने अनुभवों के बाद यह घोषणायें 
की हैं कि हमें कुदरत ने ऐसे बलदायक अनेक पदार्थ दिये हैं, 
जो कि मांस की अ्रपेक्षा बढ़कर ओर अन्य दुगुंणां से निर्दोष 
है। पाठकों के सामने एक पेसा वेज्ञानिक नक्शा उपस्थित 
कर देना आवश्यक है, जिससे पाठक अच्छी तरह जान सकेंगे, 
कि किस वस्तु में शरीर के पुष्ट करने वाला कान सा तत्व 

कितनी मात्रा मे है । 

. 3१ इम सो वर्ष केसे जीबें)..... कह 
# [5079 ए छॉथ्या5 800 ] 0099 24 
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पदार्थों में प्रत्येक तत्वका अलग २ 
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ऐसे ही खर विलियम एनीशा कूपर सी० आई ई० ने 
अपनी पुस्तक में भिन्न २ भेजनों का मिलान करते हुए उनके 
शक्ति अंशों का परिमाण दिया है उसमे से कुछ भाग नीचे 
दिया जाता है । 


नाम पदार्थ प्रतिशत कितने अंश शक्ति है 
बादाम फी गिरी .... 8 हे ६१ 
सूखे मटर चने आदि 3८० ८9 





#£६ आहार विज्ञान 
 सानवधर्म 
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चावल (मांड सहित) णप्ड 
गहूँ का आटा ... ६ 35० मद 
जो का आटो ... कह 320. “झछे 
सूखे फल फिशमिस खजूर आदि हे ३ 
घी... मिड गे हा मर्ज 
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अरडे २६ 


पूर्वाक्त दोनों नकशे|। से अच्छी तरह यह बात स्पष्ट 
मालूस हो सकती है कि जनता में यह भ्रम ही फैला हुआ है 
कि मांस भक्तण से शरीर को शक्ति चढ़ती है। 
डाक्टरों के अनुभव ओर उनकी घोषणाओं को पढ़कर 
अत्येक मनुष्य का यह कत्तंव्य हे कि वह अपवित्र पदार्थ का 
खाना छोड़दे । पुराणों में इस सम्बन्ध में कहा है-- 
ये भक्ष्यंति पिशितं द्विय भोज्येषु सत्स्वापि। 
खुधारखं परित्यज्य भुजंते ते हलाहलम ॥ 
अर्थात्‌ दिव्य भेज्य पदार्था के होने पर भी जे लोग मांस 
खाते हैं वे वास्तवमें अम्गुत को छोड़ कर हलाहल-विषको पीते है। 
मांस किनका आहार है-- 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्य मांस सुरासवम । 
अर्थात्‌ यक्ष, राक्षस, ओर पिशाचोका श्रन्न मद्य-मांस है । 
महात्मा कबीर ने भी ऐसा ही लिख है। वे कद्दते हैं--- 


( २४ ) 


मांस अहारी मानवा, परतछु राक्षस अंग । 

तिनकी संगति मत करो परत भजन में भंग ॥ 

जोरि कर ज़िबद्द करें कहते हें--हलाल । 

जब द्फतर देखेगा दुई तब होगा कोन हवाल ॥ 

जिन देशो मे प्रजा के स्वास्थ्यका अधिक ध्यान रक्खा जाता 

है ओर प्रजा के निरोग रखने के लिये जहां पर बड़े २ डाक्टर 
अजुभव कर के प्रजा का स्वस्थ्य रहने के लिये नियम बताते 
व सूचनायें देते हैं, उन्हेंने भी मांस को त्याज्य बताया है। 
जिनमें से कुछ नीचे दिये जाने हैं । 
जापान सरकार ने अपनी प्रजा के लिये आरोग्यव्धेक नियम 
प्रकाशित किये | उसके दुसरे नियम में यह लिखए है कि-अच्छा 
अनाज, फल, शाक, ओर गाय का ताजा दूध तुम अपनी नित्य 
की खुराक में इस्तमाल करो | मांस बिलकुल नहीं खाना गायका 
दूध जहां तक हो सके, उसका अधिक उपयोग करना, ओर 
अज्नष खूब चबा कर गले से उतारना । 


उलेगड सरकार की ओर से ब्रिटिश बोर्ड आफ पश्नीकल्चर 
ने ता० ११-११-१५ के दाइस्स आफ इण्डिया द्वारा अन्न, फज 
ओर शाक के महत्व सम्बन्धी एक लेख से अंग्रेजी प्रजा के 
चेतावनी दी थी कि-- 

असाहार छोड़ कर उसके रा ये न्‍ 
की दाल ग्रहण करा, जो मांस की को तरह गी तरह ही: कैंसर 


# कबीर रहस्यवाद 








( २६ ) 
में माँस पैदा करते हैँ, ओर कोमत मेँ बहुत सस्ते हैं, अधिक 


शाक तथा फल फूलादि ग्रहण करो | # 


मांस को न खाने वाले भिन्न भिन्न देश ओर 
जाति के लोगों की दशा 


शरीर के मांस खा कर हृष्ट-पुष्ठ किया जा सकता है या 
वनस्पत्याहार करके | इसका विचार करनेके लिये हम संसार 
की ओर एक बार द्वष्टि डालकर निर्णाय कर । 

बहुत दूर को बात छोड़ दें-तेा भी कुछ समय पूर्व 
पोफेसर राममूति जिन्होंने मोटरें रोक कर छाती पर मनों 
पत्थर रखवा कर ओर लोहे को मजबूत जंजीर तेड़कर संसार 
के चकित किया था, क्या वे भी मांसाहारो थे ? कदापि नहीं, 
वे कट्टर शाकाहारी ही थे । 

महाराणा भ्रताप की वीरता के केाई हिन्दू या काई इति- 
हासज्ञ भुला नहीं सकता, क्या कोई बतला सकता है कि वे 
मांसाहारी थे ? नहीं, पूर्ण बनस्पत्याहार करने बाले थे । ऐसे 
ही हजारों बीरों के नाम उपस्थित किये जा सकते हैं, जो 
वनस्पत्याह्ारी हाते हुए भी अपने जोहर दिखा गये हैँ । 

भारत देश पव॑ इंगलैण्ड आदि देशों में जितनी भी महान 
शक्तियां हुईं हैं, उन्होंने मांस भक्षण ते किया ही नहीं बल्कि 
मांखाहार के रोकने के कई उपाय किये हैं । हजारों में से कुछु 
साम यहाँ दिये जाते हैं--भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, भ्री 


# जीव दया, रजत महोत्सव अड़ू । 


( २७ ) 

रामचन्द्र ओर श्री कृष्ण, महादेव ओर बाबा नानक साहब, 
राजा अशाक ओर राजा विक्रमादत्य, खुखरात, अरस्तू, पेथा- 
गोरस, मजु, मैथ्यू, गोरोबाल्डी, मिन्टन, नैलसन, शेली, गेहड- 
स्मीथ, पाप, एली, रिज्यू, जेम्म, जानीस्टर जेम्स, पीटर आदि । 

अच्छी तरद्द विचार करने पर यह भलीभाँति समझ में 
आ ज्ञायगा कि वीरता मांस का गुण नहों, बल्कि पुरुष का 
स्वाभाविक धर्म है। नपुंसक के। ताकतकी हजारों द्वाये खिलाने 
पर भी शक्ति शाली नहों बनाया जा सकता | बह्लाल ओर मगधच 
देशके मनुष्य प्रायः मांसाहरो होते हुए भो इतने कायर है, कि 
प्रायः सतू ही खोने वाले छुपरे जिलेके ४-४ आदमियों से ५० 
आदमी भाग जायेंगे। गुरुगोबिन्द्सिह एवं उनके शिष्य सिक्ल 
लेग जे। कि किले फतद्ट करने ओर युद्ध करनेमें अव्वल नम्बर 
के गिने आते थे वे भी प्रायः फलाहारी ही थे । 

जिस समय झीक ओर रेमके निवासियों का बल-वीये 
ओर पराक्रम सारे संसामें प्रसिद्ध हारहा था, उस समय के 
लोग मांस-मछुली नहीं खाते थे, केवल शाकादि पदार्था के। खा 
कर जीवनयाता पूर्या करते थे । 

जो स्पार्टा निवासी घर्म पछाई नामक स्थान पर अखा- 
धारण बल-वीये ओर साहस आदि दिखाकर अक्षय कीति से 
भूषित हुए थे, वे केवल निरामिष भाजन ही करते । 

आलेएड के लोग केवल गोल झाल ही खाते हैं यह बड़े 
परिश्रमी ओर मांसहारियों से सबलत होते हैं । 


( श८ ) 


लब्डन में 070७ ० (0०१७ 98० # नामक संस्था है 
जिसने माँसाहार के विरुद्ध प्रचार के लिये बहुत साहित्य 
प्रकाशित किया है । एवं येारोप के अन्तगत बडुतेरे व्यक्ति फल 





# भारतावष् में अहिसा दूया का प्रचार करने वाली 
हजारों संस्थाय ते विद्यमान है, परन्तु पाठकों यह जान कर 
आम्यरय न करना चाहिये कि विदेशों में ऐेसी सैकड़े! संस्थये 
घिद्यमान हैं, जो दया के सिद्धान्त का प्रचार करती हैं, मांसहार 
छुड़ा के उनके वनस्पत्याहार पर रहने के प्रेरित करत हँ--उन 
की कुछ मुख्य संस्थाओ के नाम नोचे दिये जाते हैं । 

दी आडर आफ दी गोल्डन एज लन्दून 

दी वेजिटेरियन सोसायटी लनन्‍्दन 

दी अमेरिकन हामेन एसे।सियेशन अमेरिका 

दी नेशनल एन्टी वीवीसेकसख्रन लीग लखदन 

दी टीरोन्टो ह्युमेन सोसायटी केनाडा 

दी एनीमल रेसक्यु लीग बास्टन 

दी अमेरिकन हमेन एज्युकेशन सेससायटी अमेरिका 
दी लन्दन वेजियेरियन सासायटी लण्द्न 


दी फ़ूड एज्युकेशन सेसायटी लणखदून 
दी लीवर पुल वेजिटेरियन सोसायटी नीचर पुल इज्ञलैण्ड 


दी नाटोंगहाम नेजिटेरियन सोसायटी नाोटोंगहाम 
बी स्फोटीस वेजियेरियन से।सायटी ग्लासगो 
दी जमंन वेजीटेरियन सोसायटी फ्रोन्कफन जरमेन 


( र& ) 


फूलादि खाकर अपने पड़ेसी मांस भक्षियां से अधिक बलिष्ट 
डुए हैं । 

इड्न्‍नलैगड ओर अमेरिका के अन्तर्गत किले डेकिया नगर में 
घाईचवेल क्रिस्टान एक ईसाई सम्प्रदाय विद्यमान है। यद लेशग 
कभी मद्य, मांस, ओर मछली नहों खाते; केवल अन्न आदि खाते 
तथापि उस प्रदेश के मांसाहारी व्यक्तिया से बलवान हैं । 

रूस देश के सैनिक ओर दूसरे सामान्य मनुष्य वहुधा 
निरामिष भेजन करते हैं । वह बड़े परिश्रमी ओर बलि हेते हैं । 

एम० ड्ूरपा साहिब ने लिखा है कि फ्रान्सेसियों के दे 
तिहाई मल॒ष्य केवल आल ओर मकई निरामिप भेजन करते हैं । 
पेलिण्ड, हंगरी, स्वीटजरलेंण्ड, स्पेन, इटावा, ओर ग्रीस आदि 
के बहुतेर स्थानों के सामान्य श्रेणी के मनुष्य शस्य ओर फूलादि 
खाते हैं | वे बड़े परिश्रमी ओर बलो होते हैं । 

स्पेन देश के गालिगा नामक स्थान के निरामिष खाने 
वाले ओर स्मरना नगर के शस्याहारी मेोटिये ओर कद्दार सात 
सात मन का बोाम ले जाने में तनिक भी नहीं हिचकि चाते, उन 
में कई मेटिये ते। १०, ११ मन बम ले जाते हैं । 

अमेरिका महा द्विप के मेक्सिको ओर ब्रजिल अदि के 
अनेक स्थानों के छोटे भेणी के मनुष्य फलफूल खाकर हष्ढे-कट्टे 
ओर निरार बने रहते हें । 

अफ्रीका स्वगड के मध्य भारत में बहुतेरे जाति के मजुष्य 
केवल निरामिष भेजन करते हैं | यह भी वली ओर परिश्रमी होते 
हैं उक्त खण्ड के जेन्हा प्रदेश के निधास्री केवल शाक ओर फछ 


(६ ३० ) 

फूल आदि खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। इनके समान निरोग, 
साहसी ओर परिश्रमी मनुष्य संसार में विरले ही दिखाई देते हैं। 

कैरो नगर के शस्यहारी मेटिये ( बेक ढेने वाछे ) ओर 
कहार इतना भारी बार ढोते हैं कि जिसे छुनकर सन्दन के 
मांख भक्षी ओर मद्यप मेटिये विश्वास नहीं कर सकते । 

दक्षिण समुद्र के बहुतेरे द्वीपांके निवासी भी केवल निरामिष 
भसाजन करते हैं । यह ऐसे बलवान हेते हैं कि इज्ललेण्ड के बड़े 
बड़े पहलवान इनके साथ मलयुद्ध करके हार जाते हैं। 

निग्नो जातके मनुष्य सर्व मक्ती हैं। उनमें से बहुतेरे मनुष्य 
निरामिष भेजी हैँ । उनकी शारीरिक शक्ति ऐसी सबल हेती 
दे कि जिसका तृत्तान्त सुनकर सब लोगों के आश्चये मालूम 
होता है। 7 

सन्‌ १६०२ में जमेनी के ड्रेस्डेन ऑर बलिन शहरों के 
बीच एक देड़ रफ्खी गई, जिसका फासला १५७ मील था 


ओर दौड़ने वालों को संख्या ३२ थी । ये सब ड्रस्डेन से ७॥ 
बजे सचेरे रवाना हुए । कालेमन्न नामक एक आदमी २७ घंटेमें 


चलिन पहुँचा, चह फलहारी था, ओर दूसरे सब रह गये । # 








[ शिपांड द्ाव॑ एक्ीपन्चटट७ थार. फाएएट ल्ण्पि ७ 
खबप, रए इफ्र फिध्याएी एछकर. गया वमयकडट 27०, .ब्टसप्ताठ्ड 
छा. एणाएब्लाबएट.. क्गजावए 0. ७छए ५४०, [.,23ए77९7००९, 
[.श्टापाद व लाबछडाण एाएः व्ाठ शिए्ठीगी छागा, एऋललौराफ 
डपछफोथाशाब्राए बाच्ष( उब्वपात4ए ९एलाएडु, ]7 ४ ]थगाएच७रए 8542. 

मांस भाजन विचार । 

# दम सो वर्ष केसे जीचे १ 


( ३१ ) 


पुर्वोक्त सभी देशों ओर जातियों की दशा पर विचार 
करने से हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि मांखाहारियों की 
अपेक्षा वनस्पत्याहार करने वाले अधिक बलवान,फुर्ती ले,लएहसी 
ओर वीधंजीवी होते हैं। अतः मजुष्य माजके मांसाहारका सर्वे था 
त्याग कर वनस्पत्याहार पर जीवन निर्वाह करना चाहिये । 


मांसाद्वार ओर मनुष्य कतेव्य 

अर्थात्‌ किसी के साथ बुरा वर्ताव न करो | 
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मनुष्य पक समझदार प्राणी है, मजुष्य अपना जीवन 
पशुओ के समान व्यतीत नहीं करता । वह प्रत्येक कार्य के 
अन्तिम परिणाम पर विचार करके प्रवृत्त हाता है। यदि मनुष्य 
मांसाहार के सम्बन्ध में अच्छी तरह घिचार करे ता वह 
मांसाहार का सर्वेथा त्याग कर दे । जो आहार प्रकृति के नियम 
विरुद्ध हो, तरह २ का बुराइयां ओर बीमारियां पैदा करने 
चाला हो, नैतिक ओर व्यवहारिक दृष्टि से जो अधम काय 
माना जाता हा, सहृदय मलुष्य कभी उस कार्य के न करेगा । 

मन॒ष्य अपने लिये कदापि यह नहों चाहता कि हमारे 
साथ कोई बुरा बर्ताव करे | तो हमारा इसके साथ ही यह भो 
बर्ताव हैं कि हम भी किसी का बुरा न करे ! 

संखार में हम कई प्रकार को विचित्रतायें देखते हैं । केाई 
खुस्ती है कोई दुखी, कोई धनवान है कोई गरीब; किसी का 
खाने के लिये तरह २ पदार्थ मिलते हैं तो किसी को जो की 


( इ२ ) 


रोटी भी भरपेट खानेकों नहीं मिलती । किसी का शरोर हृए्ट- 
पुष्ट मोर स्वध्य है, तो कोई रोगों का घर बना हुआ है कोई 
तो सबड्ि पूर्ण ओर सुन्दर है। ओर कोई अन्धा-लूला या लंगड़ा 
है। इसका कारण क्‍या है ? कर्म फिलासफी के जानने वाले 
अच्छी तरह समभते हैं, कि यह सब अच्छे ओर बुरे कार्यो 
(कर्मी) का फल है | जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा 
हो फल भोगता पड़ता है | अच्छे कार्य करने से सुख, ओर बुरे 
कार्यो से दुःख उठाना ही पड़ता है । अपनी जिह्ना के क्षणिक 
स्वादके लिये बेरहमी से बेजबान प्राणियों का जो नाश करते 
हैं वे अपने लिये बुरे कमा का वन्ध करते हैं। जरा अपनी छाती 
पर हाथ रखके ठन्डे दिलसे विचार करें कि पक मामूली सा 
कांटा चुम जाने पर हमें कितना दुःख होता है ? तो क्या जिस 
पर छुरी चलाई जायगो उसे कोई कष्ट न होता द्वोगा ? उसके 
कष्टठो को जो अपनी जबान सत्र नहीं बोल सकता, हम नहीं जान 
खकते । परन्तु इसमे केाई सन्‍्देह नहों की प्स्पे बुरे कार्यो का 
ऐसा ही फल हमें अवश्य भोगना होगा । मांस शब्दके अथ 
पर भी यदि विचार कर तो यही तात्पय निकलता है-- 
मां स भक्षयिताइमुत्र यस्य मांसमिदहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 
मजुस्मति ५ | ५५ 
अर्थात्‌ जिसका मांख में यहां खाता हूं, (मां) मुझ को (स) 
बह भी जन्मान्तर में अवश्य ही खायगा | ऐसा मांस शाब्द्‌ 
का अर्थ महात्मा पुरुषों ने कहा-- 


( ३३ ) 


मांस से हिसा अवश्य होती है, कहा है-- 
न हि मांस तशात्‌ काष्टादपछाह्पि जायते । 
हन्वा जन्तुं ततो माँख तस्माहोषस्तु मक्षण ॥ 
- महाभारन अनुशासन पर्व 
अर्थात्‌--तृण काष्ट या पत्थर से मांस उत्पन्न नहीं होता 
किसी जोच को मार कर मांस मिल्त सकता है। इस लिये 
मांस भक्षण में दोष (पाप) अवश्य है ! 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधवन्धों च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सववे मांसस्य भक्षगात्‌ 
अर्थात्‌--मांस की उत्पत्ति ओर प्राणियों के बच्च तथा बन्ध 
के देख कर स्व प्रकार के भांस भक्षण से मलुष्य को निवृत्त 
हाना चाहिये । 


हमें जैसे अपने प्राण प्यारे है, ऐसे ही दूसरों को भी अपने 
प्राण प्यार है, जितना दुःख हमें होता है उतना ही दुूसरो को 
होता है । मनुष्य का वास्तविक स्वभाच व गुण दया है | हम 
स्वय यह चाहते हैँ कि हमें कोई दुख न दें, हमें कोई सताये 
नहीं ओर नहीं हमें कोई मारे । 
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जे बात तू अपने लिये पसन्द करता है वह दूसरों के 
के लिये भी कर । 

यदि हम स्थयं यह चाहते हैं, ओर प्रार्थना करते हैं कि-- 
है भगवन ! हम पर दया कर, ते हमें स्वय दूसर्ण पर दया 


( इछ ) 
करनी चाहिये। # प्रसिद्ध विद्वान अश्लेज़ कवि ने क्‍या ही 
सुन्दर कहा है-- 
ए४& त0 [#8ए ई07 कराए, बाते की8॥  >गाा8 फाकल 
तेज $९8ल:ा पर &। 60 कश्मतेवक की8 तेहल्ते- छा गाशाएए 
-- जि!7880|१९४/२ छोक्सपियर 
अर्थात्‌ हम दया के लिये प्रार्थना करते है; ओर वह 
घार्थना हम सपकेा दया पूर्ण व्यवहार कग्ना सिखाती है । 
एकफारछ5छ उ8 छाइपत07, जीए-€ 5 7070 का [6 7 
॥70त8 ४ छापे शाप वलताए जि0]७ए 
दया ही बुद्धि है । ऐसा केाई जीवधार्री नहीं है, जिले स्व॒य 
उसकी आवश्यकता न हे ओर जिसे दय:लुता न सीखनी 
चाहिये । -बेली 
पूर्वाक्त महात्माओ के कथन से स्वप४ठ मालम होता है कि 
मनुष्य दुसरां पर दया कर, कदापि किसी पशुआ के न मारे । 
शा|ख््रोम हिसाका यहाँ तक निषेध है कि राजा महाराजाओं तथा 
अन्य पुरुपके। शिकार खेलने तक मना किया हैं । कद्दा है-- 
बने नि२पराघनां वायुताय तृगाशनाम्‌ | 
निध्नन्‌ सुगाणाम्‌ मांसाथों विशेष्येत कथ शुनः ॥ 


# यथा मम प्रिया प्राणा: तथा तल्यापि देहिन: । 
इांत मत्वा न क्तंज्यः घोर प्राणब्रधों बुे ॥ 
--साकंण्डेय पुराण 
जैसे मुझे मर प्राण प्यार हैं, एस ही दूसरों को भो है--यह मान 
कर बुद्धिमानों को घोर दिसा छोड देनी चाहिये । 


( दे ) 


अर्थात्‌ू-वन में वायु, जल ओर तृण खाने वाले म्तर्गों 
के जे। मांसाथों मारते है, थे एक प्रकार के कुत्त है । 
मनुष्य का धर्म गुण हैः दूसरों का उपकार (भला) करना 
न किसी के सताना पुगथ संचय करना है न कि पाप में 
प्रचृत्त हाना, इसके लिए महान्माओं न यही मारे बताया है - 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य बचन हयम्‌ | 
परोपकारः पुण्यायथ पापाय परपोड़नम्‌ ॥ 
अठारह पुराणों में व्यास जी के मुख्य बचन दा ही हे, 
अर्थात्‌ परोपकार करने से पुगय ओर दूसरों का पीड़ा देने से 
पाप हाता है | 
ध्ूयतां घर्मे सवस्व॑ श्र॒ुत्वाचबावधारयताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-सव घधर्मा के स्स्व निचाड़ के सुना, ओर सुन 
कर धारण करा,वह यह हैं कि अपना आत्मा के चरुद्ध कार्य 
इुसरों के साथ न करा | अर्थात्‌ जा बात तुम अपने लिये नहीं 
चाहते वह दूसरों के लिये मत करा | 
कई लोगेर में यह श्रम भी फेला हुआ है, कि हम ता 
क्खी पशु को अपने हाथ से मारते नहों, हम तो बाजार से 
खरीद कर लेते है, इससे हमें कोई पाप न होगा । परन्तु यह 
उन को धान्ति हे, यदि कोई मांस न खाया करे, ता कसाई 
लोग पशुओ की हत्या ही क्यां किया कर । मनुस्मति में 
सलुसगसवान ने कहा है-- 


( ३६ ) 


अनुमन्ता विशखिता निहन्ता क्रयशिक्रयी । 
संस्कर्त्ता चोपहरा च खादकए्चेति घातकाः ) 
भावाथं-- मारन की सलाह देन वाला, मरे हुए प्राकियों 
के शरीर के काटने बाला, मारने वाला, मोल लेने वाला, बेचने 
वाला, पकाने वाला, परासने बाला और खाने वाला यह सभी 
ही घातक हैं, अर्थात्‌ इन सब के दे।ष लगता है । 
कई लोग यह कह देते हैं कि उन पशुओं ने आज नहीं ते 
कल मर जाना ही है, फिर क्‍्यें न हम अपने कॉम में ले आय, 
यह काई दलील नहीं । यदि ऐसा हा तो हम अपने सम्उन्ध में 
भी यह जान कर कि कुछ दिनां बाद मर जायेगे, आत्म घात 
करले, या अपने मरणपर कष्ट अनुभव करे | घत्येक ध्यक्ति के 
मानव शास्त्र के इत वाक्या पर ध्यान देना चाहिये । 
यो हिसको हि सुतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स॒ जीवंच्ा मतश्चेब न कबित्‌ सुखमेघते ॥ 
यो बन्धनचवलेशान्‌ प्राणिनां न चिकीपति । 
स सर्वेस्य हिनप्रेप्सु: सुस्यमत्यन्तमइनने ॥ 
भावाथें->जों हिंसक अपनी आत्मा को खुख पहुंचाने के 
लिये प्राणियों की हिला करता है, चह न तो जोता हुआ कहो 
खुस्ब पाता हैं ओर न मरने पर कहीं सुस्त पाता हे । 
जो मनुष्य वन्चन या बच के द्वारा शणियो को क्लेश 
पहुँचाने को इच्छा नहीं करता, वल्कि सब प्राणियों को सुख 
देने जो चेप्टा करता है, वह अत्यन्त सुखी रहता । 
अतः मलुप्य कतंव्य हे कि जैसे स्वय दुःख नहों चाहता 
बैसे ही पथश्चणों को मांस खाने के लिये मार कर दुःख न दे 
अर इस सिद्धान्त पर अमल करे | 
4.9५97 &ए) ८] ॥॥४ए, 
खुद रहा तथा ओगें का भी गहने दे। । 


सांसाहार विचार 
द्वितीय भाग 


3६ 
अ्ण्याट-->>0 कह कट टिटिफिककन-- 


मांसाहार ओर हंमारे धर्म 


संसार के लगभग सभी धर्मों के मिद्धान्तों की दृष्टि से 
सांसाहार त्याग करने योग्य है । कोई श्री राम का भक्त हो, या 
कृष्ण का, सहाबीर का पुजारी हो, या बुद्ध का, ईसा-ससीह को 
मानने बाला हो, या जरथोस्त का, गुरु नानक का सेवक हो, या 
दयानन्द का, पेंसम्बर मुहम्मद का अनुयायी हो, या किसी अन्य 
अवतार का किसी को यह मानने में इन्कार न होगा, कि उनका 
पेगम्बर या अवतार 'दयालु' था। यह हमे मानना होगा कि 
दयालु होना एक ऐसा गुण हे जिसकी ओर संसार आक्ृष्ट होता 
हे, प्रत्येक मत की भाषा, शब्द या क्रिया में चाहे कुछ भी 
अन्तर हो, परन्तु सबके सिद्धान्तों के रहस्य में से यह बात स्पष्ट 
निकल आती दे, कि हमें दूसरों पर दया या रहम करना 
चाहिये | 


किसी भी धम को मानने वाले के लिये यह आवश्यक है. 


न [ इ्८ | न 


कि वह धर्म के नाते मांसाहार का त्याग करदे । क्योंकि उन 
के पेगम्बर या अबतार ने स्वयं ही मांस नहीं खाया, और न ही 
उन्हों ने उसके लिये उपदेश दिया है । भगवान कृष्ण ने 
मक्खन तो खूब खाया, परग्तु मांस को छुआ तक नहीं, भगवान 
राम स्वय॑ तो कया उनकी नगरी से ही मांस नो खाया जाता था, 
बाल्मीकि ऋषि ने रामायग में जहां अयोध्या की प्रशंसा की हे 
चहां स्पष्ट लिखा है, कि वहां के रहने वाले, केवल शाली और 
बासमती आदि के चावल्न ही खाते थे, एसे ही वाल्मीक ऋषपि 
ने जहां दक्षिण के रहने बालों की प्रशंसा की हे ओर सुप्रीब, 


अंगद, हनुमान आदि के बल को दिखाया हैँ वहां पर यह 
म्पष्ट लिखा है कि वह फल, मूल-कन्द ही खाते थे । ण्से ही 
अन्य अवतारों के सम्बन्ध मे कह सकते है कि उन्हों ने म्वयं 
सांस न खा कर यह प्रमाणित किया हैँ, कि मांस मनुष्य के 
आहार के याग्य नही । 

ऐस ही हम अपनी पूजन सामग्री स्॒ देख सकते है कि 
हमारे मन्दिरों मे, चाहे वह कृष्ण का हो, चाहे रामका, जगन्न।थ 
जो का है| या बद्रीनारायण जी का, किसी भी जगह पूजन मे 
अन्य सामग्रियों के साथ मांस नहीं चढ़ाया जाता। और सभी 
मतानुयायी किसी प्रकार के खून के दाग लगने पर अपने मन्दिर 
गुम्द्दारे, गरजे या मस्जिद को नापाक होना कहते हैं, ये सब 
बातें ध्पष्ठ प्गट क्रदी है कि मांस खान बाला किसी भी धर्म के 
मानने योग्य ही नही रहता । 


-- [६] आल 
मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर दया पाई जाती है। 
विदेषतया सारतवर्प के आर्य धर्मो मे करुणा के इतने भाव 
पाए जाते हैं कि वे फ्रिसी चिड़िया को भी पिजरे में दुग्बी पड़ा 
हुआ नहीं देख सकते । भारतवर्ष की पत्रित्रता के कारण ही 
देवता भी भारत में आने की इच्छा करते हैं। किसी विद्वान 
ने ठीक ही कहा है--'क्रि भारतवर्ष मे यदि निर्दयता, हिंसा 
तथा सांस भ्क्षण होता तो यह भो अन्य देशों की स्थिति पर 
हँ।ता, देवताओं का निवास स्थान नही । देवता भी यहां आने 
की इच्छा न करत । मांस का उपयोग न करने के कारणा ही 
इस देश को आय देश कहा है ।” + 
अहिसा-दया का प्रत्येक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
भव हरि जी ने अपने एक श्लोक में कई ऐसी बाते बताई हे 
जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्त घ्म से हैं। वे लिखते हे-- 
प्राणाबातान्निब्रत्त- परवनदरणे संयम' सत्यवाक्यम । 
काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकथा सूकभाव- परेपाम ॥ 
तृष्णास््रोतोविभंगो गुरपु चा विनय- सवमूतानुकम्पा । 
सामान्य: सर्वशास्त्रेष्चनुपहर्तावधि, श्रेयलमेप पंथा: ॥ 
- राजर्षि भत्‌ हरि 
भावाथें-- प्राणीहिसा से निम्नत्त होना, दूसरे के घनको 
हरण करने से सन को रोकना, सत्य बोलना, डचित समय पर 


ड्र6.एड के प्रसिद्ध लेखक विलियम काबेट के एडवा 
यंगमेन, के आधार पर लिखित “युवाओं को उपदेश” 
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अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, पर-श्तलियों में निरत न होना 
तथा उनसे अनुचित सम्भाषण आदि भी न करना, तृष्णा के 
स्रोत को रोकना, गुरुजनों में विनय रखना तथा सब प्राणियों 
पर अनुकम्पा ( दया ) करना सामान्यतया यही कल्याण का 
मांग हैं; तथा इस आचरण के विधान का किप्ती शाब्न में प्रति- 
षेध नहीं । 


भरत हरि जी ने अपने इस भावपूण श्लोक में सबसे 
प्रथम धर्म प्राणी-दिंसा से निवृत्त होना लिखा है। महाभारत 
में भी कहा हे-- 
अहिंसा लक्षणो धर्मा ह्मधममः प्राशिनां बध:, 
तस्मात्‌ धर्मार्थिमिलेके: कतेव्या प्राणिनां दया | 
अर्थात--दया ही धर्म है ओर प्राणियों का बध अधघम 
हे। इस कारण धर्मार्थी लोगों को सब प्राणियों पर दया 
करनी चाहिये । 
हमें यहाँ एक ओर बात पर भी विचार करना है कि 
हिन्दू मुसलमान, क्रिश्चियन तथा दूसरे थम वाले संसार के 
प्रत्येक पदार्थ को अपने परमास्मा का बनाया हुआ मानते हैं 
प्रत्येक स्थान तथा जान में ईश्वर का अस्तित्व माना जाता है, 
ओर प्रत्येक श्राणी में परमात्मा या खुदा का अंश स्वीकार करते 
हैं। यदि यह सच है तो किसी भी जीव की हत्या न करनी 
चाहिये। क्योंकि किसी भी जीव का घात करना ईश्वर के 
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अंश का घात करना है । श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से 
कहते है-- 
ईश्वर: सर्व भूतानां हृदेशेजुंडन ति्ठाति 
--गीता अध्याय १८ श्लोक ६१ 
हे अजुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता हे । 
'सर्व' विश्वात्मक॑ विष्णुम' --नारद पुराश प्रथम खण्ड आअ० ३२ 
अर्थात--विष्णु भगवान सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हैं । 
अआसीनः स्वभूतेष! --वाराह पुराण अध्याय ६४० 
सर्वभूतमयो विष्णु परिपूर्ण: सनातन: श्लो० ३३ अ० १६ 
अर्थात--भगवान सब प्राणियों में विराजमान है । 
अस्थिनि बसतिरुद्रस्तथा मांसे जनादन:। 
शुक्रे बसति ब्रह्म तस्मान्मांसं न भक्तयेत ॥| 
“-विध्ण पुराण 
अर्थात--दृड्डियों में शिव, और मांख में विष्ण तथा 
वीये में ऋह्मा का निवास द्वोता है अतणब मांस कदापि भक्षण 
न करे । 
बीज॑ मां “सर्वभूतानां विद्धि पाथे सनातनम्‌ । 
>-गीता अध्याय ७ श्लोक १० 
अर्थात्‌-हे अज़ुन ! सब प्राणियों का मैं बीज हूं । 
“ईश्वर: सब भूतस्थ :” --याज्ञ वल्क्य स्थृति श्लोक १७८ 
अथात--ईश्वर सब प्राणियों में रहने वाला है । 
मुसलमानों का भी ऐसा ही कहना है-- 


बल [ ७२ ]-- 


आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं । 
लेकिन खुदा के नूर से, आदम जुदा नही ॥ 
ऐसे ही ईसामसीह ने अपनी बाईबिल में कहा है-- 


वृष्त जाता जरह 4908 80वें 9078 870 98००७ 0पा' 
02782. 

धअथात--हम प्रभु के अन्दर ही जीते हैं. क्रियायं करते 

है और जीवन व्यतीत करते हैं। ओऔर देखिये-- 
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अर्थात--हज़रत यसू ने फरमाया “--क््या तुम नहीं 
जानते कि तुम परमात्मा के मन्दिर हो, और खुद भगबदा- 
त्मा (खुदाकी रूह) तुम्हारे अन्दर निवास करती है । 

भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट उपदेश देते हैं-- 

यो मां पश्यति सबत्र सब च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यासि सच मे न प्रणश्यति | 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 

सर्वथा बर्तमानोडषपि स योगी मयि बर्तते ॥ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योडजुन ! 

सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः 

+गीता अध्याय ६, श्लोक ३०-३१-३२ 
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अथीोत दे अजुन ! जो मुझे स्वेत्र देखता है ओर 
प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी आदि को मेरे अन्दर देखता है उसे 
में कभी छोड़ने वाला, नाश करने वाला नहीं और न बह 
मेरे से नाश किया जायेगा | सब प्राणियों में वसने वाले मुझ 
को जो एक स्थान रह कर भजता है बह योगी वहां रहता 
हुआ भी मेरे में वास करता है । हे अर्जुन ! जो सदेत्र आत्मा 
की समानता पहचान कर सुख तथा दुःख में समता रखता 
है, बह परम योगी है | 


विष्णु पुराण में इस बातकी पुष्टि करते हुये हिंसा न 
करने का स्पष्ट उपदेश दिया है | उसमे लिखा है-- 

यो मां सर्वगतं ज्ञात्वा न च हिंसेत कदाचन || 

तस्याहं न प्रशश्यामि सच मे न प्रण्श्यति | 

अथात जो मुझे सब जगह जान कर कभी हिंसा न 
करेगा उसे मै नष्ट न करूगा ओर वह मेरे से जुदा न होगा, 
अर्थात मेरे में ही रहेगा । 

किसी कवि ने क्या ही सुन्दर कहा हे-- 

जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्रान । 

जीब हत्या नहीं छूटती करोड़ गऊ करे दान ॥ 

दया दिलमें राखिये तू' क्‍यों निदंय होय। 

सब ही जीव हैं साई' के कीड़ी कुब्जर सोय ॥ 

पूर्यक्त प्रमाणों से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी - 
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भी जीवकी हत्या करना परमात्मा के अंशका नाश करना है, 
खुदाकी बनाई हुई वस्तु को मिसमार करना है, तथा भगवान 
के निवासस्थान का विध्वंस करना हे। अत: जीव दिंसा 
करना छोड़ दो, परमात्मा की सन्तान की रक्षा करो, न कि 
मारो | यदि यह मानते हो कि ईश्वर सब व्यापक है, खुदा 
सब जगह हाजिर नाजिर है तो भूल कर भी किपती जीवकी 
हिंसा न करो और न ही उसके निमित्त भूत बनो, इस प्रकार 
भगवान की कृपा ओर प्रसन्‍नता तुम पर रहेगी। और तभी 
आप सच्चे धर्म को मानने वाले हो सकोगे | 
वेद कुतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। 
सबमें एक ही खुदा कहत है तो बयों मुर्गी मारे ॥ 
--महात्मा कबीर । 
इस तरह कोई भी धर्म प्राणी-दिसा की आज्ञा नहीं देता । 
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दया ही स्वर्ग की सीढ़ी है। --महाराणा प्रताप । 

दूसरों को दुख देने की अपेक्षा स्त्रयं दुःख सहना अच्छा 
हे। -प्लेटो । 

कुदरत का अटल नियम है कि सुख देने से सुख मिलता 
है, ओर दुख देने से दुःख मिलता है। “अहिंसापरमोधम:” यह 
उत्तम धमकी आदर्श शिक्षा हैं। 


मांसाहार ओर हहैन्दू' 


ध्छ्गा 


“मा हिस्यात्‌ सर्वभूतानि,-- छान्‍्दोग्य उपनिषदू 
अर्थात्‌ किसी भी जीबकी हिंसा न करो । 
हिन्दू घर्म के प्रामाशिक ग्रन्थों का अध्ययन करने से; 
उनकी मान्यवाओं एवं रोति रिवाजों पर दृष्टिपात करने से 
* “हिन्दू? शब्दमें- सनातन धर्म, आर्य समाज, देव समाज, 
सिख, जैन और बौद्ध आदि भी अन्तर्गत हैं; परन्तु इस प्रकरण 
में प्रायः सनातनधर्म के ही प्रमाण दिये गये है । 





बेदोपनिषद्‌ आदि के कुछ प्रमाण ऐसे भी इस प्रकरण में 
दिये गये हैं, जो आयसमाज को भी सनातन धमकी तरह 
समान रूपसे मान्य हैं । 

बोद्ध, सिख ओर श्रार्यसमाज के ग्रंथ-प्रसाण अलग २ 
प्रकरणों में दिये हैं । 

जैन धर्म के ग्रंथ-प्रमाणों को विस्तार भय से इसलिये 
संग्रहीत नही किया गया, क्योंकि जेनियों में मांसाहार बिलकुतत 
प्रचलित नहीं । उनको पद पद्‌ पर सूक्त्म अहिसा का उपदेश 
दिया है | अपने प्राण अपण करदें, हजारों कष्टों को सहन 
करले, परन्तु दूसरों का मन, वचन काय से अहित न करे । 
यही उनका अन्तिम ध्येय है। -लेखक । 


हमें यह स्कटिक की तरह स्पष्ट माल्म हो जायगा कि हिन्दुध्म 
में पद पद पर मांसाहार का निषेध ही नहीं, बल्कि किसी जीव 
को सताना भी वलित कहा है. एवं सब जी्बों पर दया करने का 
उपदेश दिया है | 
पहले प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि हिन्दू धर्म 
का कोई अबतार मांस-भक्ती न था, ओर न ही पूजन सामग्री 
में कहीं मांस का विधान है । भिन्न भिन्न ऋषि भुनियों ने 
अपने पत्रित्र प्रन्थों में जगह जगह दया घमे को मुख्य रखते 
हुए मांसाहार त्याग और जीवों को न मारने का उपदेश दिया 
हे। हिन्दुओं के साधारण आचार विचार भी हमें यही 
विश्वास दिलाते हैं। गाय को मांता के समान सममना, 
इनके लिये जगह जगह गौशालायें खोलना, बीमार जानवरों 
ओर पक्तषियोँ के लिये हॉस्पिटल और पिंजरापोल खोलना 
हिन्दुओं की स्वाभाविक दयाइत्ति के द्योतक हैं। 
श्री कृष्ण भगवान अजुन को दया का उपदेश देते हुए 
कहते हैँ-- 
सर्वे वेदा न तत्कुयु: सर्वे यज्ञाश्य भारत ! 
सर्वे तीथा भिषेकाश्व यत्कुर्यात्‌ प्राणिनां दया ।। 
--महाभारत, शान्ति पर्ज प्रथम पाद 
हे अजुन ! जो शुभ फल प्राणियों पर दया करने से 
होता हे वह फल न तो सकल वेदों स्ते हो! सकता है न समस्त 
यज्ञों से एवं तीथ-वन्द्न वा स्नान से भी उतना फल नहीं 
मिलता जो प्राणियों पर दया करने से होता है । 


दयाधम का उपदेश देते हुए महाभारत में कहा हे-- 
अहिंसालक्षणो धर्मो ह्यधर्म: प्राशिनां बधः। 
तस्मादू धर्मार्थिभिलोकि: कतेव्या प्राशिनां दया ॥ 
अर्थात--जहां अहिंसा-दया है वहां धर्म हे, प्राणियों 
का बध करना निश्चय ही अधर्म है, इस कारण धार्मिक 
पुरुषों को सबंदा दया द्वी करनी चाहिये | 
गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा जगठ्मसिद्ध दै-- 
दया घम्म का मूल हैं, पाप मूल अभिमान | 
'ुलसी” दया न छोड़िये जब लग घट में प्रान ॥ 
पुराणों का निम्त श्लोक दया-घर्म का कितना स्पष्ट 
उपदेश देता हे-- 
यथा मे न प्रियो सृत्यु: सर्वेष्ां प्राणिनां तथा। 
तस्मान स॒ृत्युभयं नित्य ज्ञातव्य प्राणिनों बुध: ॥ 
अर्थात--जैसे मुझे मृत्यु प्यारी नहीं, वैसे ही सभो 
प्राणियों को प्यारी नहीं इस लिये बुद्धिमानों को जानना 
चाहिये कि म॒त्यु से हमेशा सभी डरते हैं । 
साकण्डेय ऋषि ने भी कहा है-- 
यथा मम प्रिया: प्राणास्तथान्यस्यापि देहिन: । 
इति मत्वा न कर्तव्यों घोर: प्राणिबधो चुघे: ॥ 
--माकण्डेय पुराण 
अर्थात--जैसे मुझे अपने प्राण प्यारे हैं, बेसे ही उस 
देहंधारी प्राणी को भी प्यारे है, यह समक कर सहृदय जनों 


-+[४८]-- 
को प्राण नाश करने का घोर यापकार्य न करना चाहिये । 
आत्मवत्सव॑भूतानि यः पश्यति स पश्यति । 
-चाणक्य नीति अ० १२ श्लो० २१४ 
अर्थात--सब प्राणियों को अपनी तरदह्द ही देखना 
चाहिये। जैसे हम दुःख ओर म॒त्यु नहीं चाहते बसे ही हम 
दूसरों को दुःख न दें और न मार । 
सर्वे तनुश्वतस्तुल्या यदि चुद्धया बिचार्यते। 
इद॑ निश्चित्य केनापि न हिंस्यः कोषपि कुत्रचित्‌ ॥ 
--रुद्र पुराण 
अर्थात-यदि बुद्धि से विचारा जाय तो सभी जीव 
एक समान हैं ऐसा विचार कर कहीं पर भी किसी जीव को 
न मारे । 
अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये । 
समाना जीविताउकांज्ञा तुल्यं मत्युभयं यो: ॥ 
-महाभारत 
अर्थात--गन्दे सड़े पदार्थों में कीड़े की ओर स्वर में 
देवेन्द्र की जीने की इच्छा बराबर ही है और दोनों को ही 
मृत्यु से समान रूप से भय होता है । अतः किसी श्राणोका 
जीबन न ले । 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउज़ुन ! 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
“गीता अ० ६ श्लो० ३२ 
जो महात्मा सबमें अपने समान ही सुख ओर दुःख 
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दोनों मानता हैं वही परम योगी माना जाता है । 
न हिंस्यात्‌ सर्वेभृतानि नानृतं वा वदेत्‌ क्वचित्‌ । 
नाहित॑ नाप्रियं ब्रुयात्‌ न स्तेन: स्यात कथब्वन ॥ 
--कूम पुराण अध्याय १६ प्रष्ठ ४४५३ 
अथात्‌-किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, कभी मूठ 
न बोले, और न किसी को अभ्रिय और अहित-कर वचन 
कह्टे ओर न द्वी किसी प्रकार की चोरी करे । 
जरायुजाण्ड्ज|द्भिज्जस्वेदजानि कदाचन । 
ये न हिर्सान्त भूतानि शुद्धात्मानो दयापरा:॥ 
--वराह पुराण 
अधात--जरायुज, अण्डज, उद्धिज ओर स्वेदज जन्तुओं 
में स जो मनुष्य किसी भी जन्तु की हिंसा नहीं करते, वे ही 
शुद्धात्मा ओर दयापर।यण हैं. । 
मनु महाराज ने जोरदार शब्दों में मास भक्षण का 
निर्षेष किया है-- 
नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्तद्यते क्तचित्‌ | 
न च प्राशिबध: स्वग्यस्तस्मान्भांसं बिबर्जेयेत ॥| 
समुत्त्ति च मांसस्थ वधबरन्धों च देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वे मांसस्य भक्षणात्‌ ॥--मनुस्झति 
अथ त--आ्राणियोंकी हिंसा किये विना, मांसकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, ओर न ही प्राणियों का बध स्वग देने वाला है, 
इसलिये मांस भक्षण त्याग दे । 
मांसकी उत्पत्ति (मल्न-मृत्रादि से) देख कर, और प्राणियों 


--[५०]-- 
के बध बन्धन रूपी क्र कर्म को भली भांति जान कर सब 
प्रकार के मांसभक्तण से हट जाना चाहिये । 
वेदों में लिखा है*--. 'मांसं तदेव नाश्नीयात'- 
अथव वेद ६-३६-६ 
अर्थात मांस कभी न खावे । 
यावज्जीवं च यो मांसं विषयत्‌ परिव्जयेत ! 
वशिष्ठो भगवानाह स्वर्गलोकस्य संस्थिति: ॥ 
अर्थात-- वशिष्ट भगवानने कहा हैं, कि जो जीवन पयेन्‍्त 
मांस-भक्षण छोड़ देता है उसे स्व की प्राप्ति होती है । 
यावन्ति पशुरोमारि पशुगात्रेषु भारत ! 
तावदर्षसहस््राणि पच्यते नरके नर:॥ --महाभारत 
अर्थातू--हे भारत ! पशुके शरीर पर जितने रोम होते हैं 
उतने हज़ार वषे तक पशुघातक मनुष्य नरकमें दुःख भोगता है । 
कि. जापहोमनियमेस्तीर्थस्नानें: शुभाशुम: । 
यदि खादति मांसानि सर्वेमेतन्निरथेकम ॥ 
अथात--जप, होम, अच्छे नियम ओर तीर्थस्नान आदि शुभ 
कार्यों के करने का क्या लाभ हे ? यदि कोई मांस खाता है तो 
यह सब्र निरथक ही हैं | 
यस्य चित्त द्रवीभूत॑ क्पया सर्वजन्तुषु । 
तस्य ज्ञानेन मोक्षेण कि जटाभस्मलेपने: ॥ 
--चाणक्यनीति आ० २४ श्लो० १२ 


# वेदों के अन्य प्रमाण 'मांताहार और आयेपमाज' प्रकरण 
में देखें । 





- हि १ )-- 
अ्र्थाव--जिसका चित्त सब प्राणियों पर दया से पिघल 
जाता है, उसको ज्ञानसे, मोज्लसे, जटासे, ओर भस्मल्षेपस्रे क्या ९ 
तिलस्ंपमात्र॑ तु यो मांसं भक्षते नरः। 
स॒ याति नरक घोर यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य तिल और सरसों जितना भी मांस खाता 
है बह घोर नरक में जाता है, जब तक कि चन्द्र ओर सुये 
विद्यमान हैं । 
तिल भर मछली खायके कोटि गऊ दे दान | 
काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान ॥। 





दया से बढ़ कर ओर कुछ नहीं 
-+>औ६०--- 
कपिलानां सहस्नाशणि यो हिजेभ्य: प्रयच्छुति। 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ स च तुल्य युधिष्ठिर ! ॥ 
--महाभारत शान्ति पर्व 
अर्थात-- एक ओर तो कई ब्राह्मणों को हजारों गौंें 
दान देता हे ओर दूसरी ओर कोई एक प्राणी को जीवन-दान 
देता है, दे युधिछ्विर ! वह बराबर है । 
एतैस्तीथ॑महापुरयं यः कुयौदरभिषेचनम्‌ । 
अभक्तणं च मांसस्य न च तुल्य॑ युधिष्ठिर ॥ --विष्णु पुराण 


नर [ ५२] पट 


विष्णुपुराण में अनेक तीर्थों के नाम लिखने के बाद 
वह कहते हैं कि हे युधिष्टिर ! इन अनेक तीर्थों के स्नान का 
पुएय मांस न खाने से बढ़ कर नहीं । 
एकत: क्रतव: सर्त॑ सर्वस्ववरदक्षिणा: । 
एकतो भयभीतस्य प्राशिनः प्राणरक्षणम |[-- सौर पुराण 
अर्थाव--एक ओर ऐसे यज्ञ कि जिनमें सर्वस्व अर्पण 
कर दिया जाय और एक ओर भयभीत प्राणी की रक्षा की जाय 


यह दोनों समान हैं । 
वर्ष वर्षेड्थ्रमेघेन यो यजेत शतं॑ समा: | 


मांसानि न च खादेत तयो. पुरयफर्ल समम्‌ ॥ 
-मलुस्मृति अध्याय ४ श्तो० ४३ 


अर्थात्‌-एक व्यक्ति हर साल अश्वमेघ यज्ञ करे, और 
एक व्यक्ति माँस न स्वाये उनका पुएय फल्न बराबर है । 
एकत: काच्वनो मेरुबंहुरत्ना बसुन्धरा ॥ 
एकतो भयभीतस्य प्राणिन: प्राणरक्षशम || --महाभारत 
अर्थात--एक ओर तो स्व का मेरु पर्वत एवं विविध 
रत्नों से परिपृणे बसुन्धरा और दूसरी ओर भयभीत प्राणी की 
रक्षा यह दोनों समान हैं। भागव्रत में भी कहा हे-- 
सर्वे वेदाश्य यज्ञाश्व तपोदानानि चानघ। 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामपि || 
--भागवत स्कन्ध ३े अ० ७ श्लो० १३ 


अर्थात--द्दे अकलंक ! सर्ब वेद, यज्ञ, तप ओर दान 
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का फल एकत्रित करो तब भी जीवों को अभय दान देने से जो 
फल होता है, वे उप्तका एक अंश मात्र भी फल नहीं रखते । 
जीवितस्य प्रदानाद्वि नान्यदानं विशिष्यते । 
तस्मास्सब प्रयस्नेन देय॑ प्राणाभिरक्षणम ॥ 
अहिंसा सर्वदेवत्यं पविच्र॑ सर्वपावनम्‌_। ५ 
--ब्ह्मबे बते पुराश 
जीवन दान देने से बढ़ कर दूसरा कोई दान नहीं, 
अतः सब प्रयत्नों से प्राशियों की रक्षा करनी चाहिये । अहिसा 
सब देवताओं की प्रतिमृति और सबको पवित्र करने वाली है । 
ये त्वनेव॑विदी सन्त: स्तब्धा: सदर्भिमानिन: । 
पशून द्ुह्मन्ति विस्रब्धा: प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ 
--श्रीमद भागवत १४७-११-५ 
अथात--ज्ञो निश्चल भाव को प्राप्त हो अदिंसा धर्म को 
न जान कर अपने को अच्छा मानने वाले जो असाधु पुरुष 
पशुओं से द्रोह करते हैं वे उन पशुओं से दूसरे जन्म में 
खाये जाते हैं । 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्स तथाविध:। 
आत्मन: क्षेममन्विच्छन द्रोग्धुर्वे परतो भय॑ ॥ 
ज- श्रीमद्‌ भागवत 
अर्थात---इस किये अपना कल्याण चाहने वाला किसी 
से द्ोह न करे, ताकि विपक्षी को भय न हो | 
महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिप्ठिर 
से कहते हैं--- 


बन [रि ध् ] का 


ग़र्भवासेष्‌ पच्यन्ते क्ञाराम्लकटुके रसे: | 
मूत्रस्वेदपुरी पाणां परुषेश् शदारुणें: ॥२६॥ 
जाताश्राप्यवशास्तत्र चिछच्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्व दृश्यन्ते विवशा मांसग्रद्धिन: ॥३०। 
कुम्भीपाक्े च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागता: | 
आक्रम्य मायमाणाश्च अआम्यन्ते थे पुनः पुनः ॥३१॥ 
अर्थात--मांस-भक्षी पुरुष गर्भवास के समय क्षार, 
आम्ल और कदु रसों एवं मल मृत्र से परिताप को प्राप्त होते हैं, 
वे अनेक योनियों में उत्पन्न होते हैं, और दे महादुःख-दायी 
कुम्मीपाक में पकाये जाते हैं; और यमदूत लोग आक्रमण करके 
बार बार उन्हें दुःखदायक स्थानों में ले जाते है । 
अल्पायुषो द्रिद्राश्व “परकर्मापजीविन: । 
दुष्कुलेष प्रजायंते ये नरा मांसभक्षकाः | -विष्सु पुराण 
अर्थात--जो मनुष्य मांस खाते हैं, वे थोड़ी आयु वाले, 
द्रिद्री, दूसरों के आश्रय पर जीने वाले और नीच कुल में जन्म 
लेते हैं । 
मांसभन्षे: सुरापानेमू खैंश्वात्तरव जितै: । 
पशुभि: पुरुषाकारे भा राक्कान्तारित मेदिनी ॥--चाणक्यनीति 
मास के भक्षण ओर मदिरापान करने बाले निरक्षर 
ओर मूर्ख पुरुषाकार पशुओं के भार से प्रथ्वी पीड़ित रहती है । 
महाभारत अनुशासन पं के अध्याय ११६ में मांस के 
सम्बन्ध में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह्‌ का वार्ताल्ञाप पढ़ने 
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योग्य है । उप वार्तालाप के केवल दो श्लोक ही पाठकों को 
भेट करते हैं विस्तार से उममें देख । 
इमे वे मानवा लोके नृशंसा मांसग्ृद्धिन: । 
विस्वृज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगशा इब || 
अथात--ये मनुष्य लोग जो नाना प्रकार के भव्तयोंको 
छोड़ कर मांस लोलुप हैं वे प्रत्यक्ष राज्ात की तरह दिखाई 
देते हैं । 
स्वमांसं परमांसेन यो वद्धेयितुमिच्छति । 
नासित क्षुद्रतरस्तस्मात्‌ सनृर्शंसतरो नरः ॥ 
अथाोत्‌-जो अपने मांस को दूसरों के मांप से बड़ाना 
चाहता है, उस निदंय से बढ कर क्षुद्र व्यक्ति इस संसार में 
कोई नहीं । 
वाराह पुराण में वराह जी ने वसुन्धरा से अपने बत्तीस 
अपराधियों में से सांसाहारी को अठारहवां अपराधी कहा है, 
उसमें स्पष्ट कहा है कि जो मांसाहार करके मेरी पूजा करता है 
चह मेरा १८ वां अपराधी है । 
यस्तु मात्यानि-मांखानि भक्षयिष्वा प्रपयते। 
अ्रष्टाद्शापराध॑ च कल्पयामि वसुन्धरे !। 
मनुस्मृति में कहा है कि जो अहिंसक जीवों को अपने 
सुख के लिये मारता है, वह जीता हुआ भी मरे हुए के समान 
है क्योंकि उसको कहीं सुख नहीं मिलता। जेसे-- 


ड् [डि ६ ]- 


योषह्िसकानि भूतानि हिनत्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंगश्व मृतरचेब न क्वचित्‌ सुखमेघते ॥ 
-मनुस्मृति अ० ४ श्लो० ४५ 
फलमूलाशनेमेंध्य मु न्यज्नानां च भोजने: । 
न तत्फलमबाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात ॥। 
-मनुस्मृति अ० ४ श्लो० ४४ 
अथात--जो “पुण्य फज्ञ! पत्रित्र फलमूलादि के भोजन 
स॑ भी नहीं मिलता वह केवल मांसाहर के त्याग करने से दी 
मिल जाता है । 


धर्म शाखत्रमें अहिंसा ओर उसका महत्व 
तत्रा:हिंसा सवंदा सवेधा सवंभूतानामनभिद्रोह: | --व्यास भाष्य 
अथात--सदैव सभी प्राणियों के साथ सवा द्वोहन 
करना हो अहिसा है । 
दुष्ट दिंसायाम्‌ | तस्य समभिव्याहरतों दोप: । --वैशेषिक सूत्र 
अर्थात-हिंसा चुरी वस्तु हे, इसका नाम लेने से भी 
दोष लगता दे । 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वेभूतेषु सबंद। । 
अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसाखेन योगिमि: ॥ -याज्ञवल्क्य सहिता 
अर्थात--कर्म, मन ओर वचन से सब आशियों को 
क्लेश न पहुंचाना योगियों ने अहिंसा बताया है । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रद्बचर्यापरिप्रहो । 
भावशुद्धिई रे: भक्ति: संतोष: शौचमादवम्‌ ॥ --अत्रि स्टृति 
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अथौोत्‌--अहिंसा, सत्य, चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य, परिग्रह 
न रखना, भाव शुद्धि, प्रभुभक्ति, सन्‍्तोष, म्दुता आदि धर्म के 
लक्षण हैं । 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्म चर्या परिग्रहा यमा: ॥ 
--योगसाधन पाद सूत्र 
अर्थात--अहिंसा, सत्य, चोरी का परित्याग, ब्रह्मचये 
ओर परिग्रह न रखना ये यम हैं। यहां भी अहिसा को सर्वे 
प्रथम स्थान मिला हैं । 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहों। 
यमा: संक्षेपतः प्रोक्ता नियमाञछखुपुत्रक | --अ्रह्मपुरांण 
अर्थातू--अहिसा, सत्य-भाषण, चोरी-त्याग, ब्रद्मचय, 
किसी वस्तु का संग्रह न करना ये संक्षेप से यम कह्दे हैं अब 
नियमों को सुनो । 
हिंसास्तेयान्यथाकामं पेशुन्यं परुषानते । 
सम्भिन्नालापव्यापादम भिद्याटग्विपय्ययम ।| 


पाप॑ कर्मेति दशधा कायबाडूमानसैस्यजेत्‌। 
अवृतिव्याधिशोकार्त्ता ननु वर्तेत शक्तितः॥ 
बाग्भट्ट सूत्रसर्थान अ० २ श्लो० २१-२२ | 
अर्थात्‌ दिखा, चोरी, आदि यह दूस पाप हैं। इनको सन 
बचन ओर कर्म से छोड़ें एवं बेरोजगार, व्याधि ओर शोक से 
दुःखी की यथाशक्‍्य सहद्दायता करे ॥ 


--[५८] रा 
सत्य तीर्थ” क्षमा तीर्थ' तीर्थमिन्द्रियनिग्नह: । 
सर्वेभूतदया तीथे' सर्वेमाजवमेत च |। --अगस्त मुनि 
सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और सब प्राणियों पर दया करना 
एवं सरलता यह सब ताथ ही हैं । 
अहिंसा परमो धर्म: पापमात्मप्रपीडनम --शिवपुराण 
अर्थांतू-अहिंसा परम धर्म हे, और दूसरोंको पीड़ा पहुँचाना 
पाप है । 
अहिसा परमो धर्माह्महिंसा परम॑ सुखम ।--गरुड़ पुराण अ० २३ 
अथात--अहिंसा ही सर्बात्तम घर्म ओर परम सुख है । 
अहिसा का गौरव और उसका सुन्दर परिणाम क्या है देखिये-- 


अ्रहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधी बेरत्याग: । 
--पातंजल योगद्शन साधन पाद सूत्र ३४५ 


अथोत--जहां सच्ची अहिंसा है वहां दुश्मन भी अपना 
देर भूल जाते हैं । 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
दान दमो दया क्षान्ति: सर्वेपां घर्मलाघनम ॥ 
- याज्ञवल्क्य स्वृति आचाराध्याय ग्रहस्थधर्म प्रकरण श्लो० १२२ 
अर्थात--अहिंसा-प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना सच 
बोलना, दया पालना आदि यम नियम घर्म के साधन है। 
इसी याज्षवल्क्य स्तृति के आचाराध्याय श्लोक रे३ में 
मांस ओर प्राणीहिसा छोड़ने का स्पष्ट उपदेश है । देखिये-- 
सघुमांसाव्जनोच्छिष्टशुक्तत्ली प्राशिहिंसनम । 
भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वर्जयेत्‌ ॥ 


--[५६ ]-- 


गीता में देवीसंपत को कहते हुए अहिंसा, दया, अमय- 
दान आदि का स्पष्ट समावेश किया है । देखिये-- 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ । 
द्याभूतेष्बलोलुप्त्ब॑ मार्दव॑ ही रचापलम ॥। 
श्रीमद्‌ भगबदू्‌ गीता अध्याय १६ श्लो० २ 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ || 
अर्थात्‌ श्८ पुराणों में व्यास जी के दो ही उपदेश हैं । 
पुण्य के लिये परोपकार करना चाहिये, दूसरों को दुःख देना 
पापका कारण है | 
महतामपि दानानां कालेन क्षीयते फलम। 
भीताभयप्रदानस्य क्षय एबं न विद्यते।। --महाभारत 
किये गये बड़े २ दानों का फल समय २ पर क्षय होजाता 
है, परन्तु किसी डरे हुये प्राणी को अभयदान देने का पुण्य 
नष्ट नहीं होता । 
क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञद्दोमबलिक्रिया: । 
न क्षीयते पात्रदानमभयं सर्वदेहिनाम ॥। 
--चाणक्यनीति अ० १६ श्लो० १४ 


अथात्‌ सब दान, यज्ञ, होम, बलि ये किये हुए सब नष्ट 
होजाते हैं, लेकिन सत्पात्र को दान देना, सब जीवों को अभय- 
दान देना ये क्षीण नहीं होते । 


सर्वेभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तम: -विष्णुपुराण अ०११ 


[६ ०] न्ज् 


अर्थात्‌ जो शान्तहृदय व्यक्ति सब प्राणियों पर सम भाव 
रखता है वह भगवान का उत्तम भक्त है। 
प्रत्येक प्राणी को अपने भ्राण सबसे बढ़ कर प्यारे हैं 
यदि कोई मरते हुये को करोड़ अशर्फी दे ओर कोई उसे जीवन 
दान दे तो वह करोड़ अशर्फियां छोड़ कर जीने की ही इच्छा 
करेगा। कहा हैं-- 
दीयते प्नियमाणस्य कोटिर्जीबित एब वा | 
घनकोर्टि परित्यज्य जीवों जीवितुप्रिच्छति ॥ 
संसार मे सज्जन पुरुषों फा नियम हे कि यदि मुख में 
घास लेकर शत्रु शरण में आये तो क्षमा कर दिया जाता हे तो 
फिर सबंदा तिनके खाने वाले जानवरोंको क्‍यों मारा जाता है ९ 
कहा हे-- 
वैरिणोडवि विमुच्यन्ते प्राणान्तेस्त॒णभक्तणात्‌ । 
तृणाहारा सदेवेति हन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥| 
महापुरुषों का कहना है कि-- 
निगु णेष्वपि सत्वेषु दयां कुबेन्ति साधव: । 
नहिं संदरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चांडालवेश्मानि ॥ 
अथे--गुणों से रहित प्राण धारियों पर भी सत्पुरुष दया 
करते हैं जैसे चन्द्रमा चांडाल के घर से भी अपनी किरण नहीं 


खींच लेता | ै 
प्रत्येक प्राणी पर दया करते हुये कबीर जी कहते हैं-- 


कबीरा सोई पीर हे जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर ना जानिये सो ऋाफिर बेपीर ।। 


"(६ |-- 
यज्ञ-भ्रांद्ध ओर धर्मार्थ हिंसा भी युक्त नहीं * 


न भूतानामहिंसायां ज्यायान्‌ धर्मोस्ति कश्चन । 
--मद्दामारत शान्तिपर्व मोक्षपर्माघिकार 
प्राणियों की हिसा करने से किब्नवित्‌ भी धर्मफल नहीं 
होता । क्योंकि कहा है-- 
अन्यस्थाने कृत॑ पापं धर्मस्थाने विनश्य/त | 
धमस्थाने कृत पापं बश्जअजलेखो भविष्यति॥ 
अथात--दूसरे स्थान पर किया हुआ पाप घर्मे स्थान पर 
नष्ट होता हे, यदि घर्मस्थान पर ही पाप किया जायेगा तो वह 
पाप वज्जलेख की तरह दो जायेगा, अर्थात्‌ बह पाप नहीं मिट 
सकता | 





# 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवतिः अथवा देवी देवताओं के 
आगे या यज्ञ में पशुओं का बलिदान करते का एवं श्राद्ध के 
लिये मारे गये जानवरों का दिंसाजन्य दोष नहीं लगता; 
ऐसा मानने वालों के लिये थोड़े से प्रमाण इस विभाग मे 
दिये गये हैं, इनके अतिरिक्त इस विषय में अनेक पर्याप्त 
प्रमाण और युक्तियां ऐसी विद्यमान हैं जिनसे हम निरुस- 
न्देह यह कह सकते हैं कि घर्मके नाम पर की गई दिंसा का 
दोष अन्य हिंसा से कम नहीं, इस विषय में विस्तारपृर्वक 
युक्तियां व प्रमाण अलग पुस्तक के रूप में पाठकों की सेवा 
में अर्पण करने का विचार रखता हूँ । ->लेखक 


६ र्‌] नल 


ध्यजेद्‌ धर्म' दया द्ीनम! - चाणक्य नीति अऋ० ४ श्लो१६ " 
दया रहित घम छोड़ दे | 
सुरां मत्स्यानमधुमांसमासबं कृसरोदनम । 
धूर्ते: प्रब्तितं हा तत्‌ नेतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥। 
अर्थातु-मदिरापान, मच्छुली का भोजन, मधु-मांस 
का भक्षण एवं अपवित्र भोजन यह सब धूर्तों से ही कल्पित हुए 
हैं वेदमि इसका विधान नहीं । 
पार्वती जी शिव जी से कहती हें--कि हे देव ! 
पशुन हत्वा तथा त्वम्बां योडच येन्‌ मांसशोणितेः । 
ताबत्तन नरके वासो याबच्चन्द्रदिबाकरो | 
जो पशुओं को मार कर मांस और रुधिर से हमारी 
तुम्हारी पुजा करते हैं, उनका तब तक नरक में वास होगा जब 
तक सूये चन्द्र विद्यमान हैं। 


मदर्थे शित्र कुबन्ति तामसा जीवघावनम | 
ग्ाकल्पकोटि नरके तेषां वासो न सशय: ॥ 
यज्ञ यक्षपर्श हत्या कुयोत्‌ शोशितकर्दमम्‌। 
स पचन्नरके घोरे यावद्रोमाशि तस्य वे ॥ 
-+प््म पुराण ( शिवं प्रति दुर्गा ) 
है शिव ! दुष्ट वृत्ति वाले वामस लोग मेरे नाम सेवा 
मेरे लिये पशुघात करते हैं, वे करोड़ों कल्प तक नरक में रहेंगे 
इसमें संशय नहीं जो यज्ञ में पशुओं को मार कर खून से कीचड़ 


-($३)-- 


करता है' वह घोर नरक में उतनी बार दुःख पायेगा जितने पशु 
के शरीर में रोम हैं । 
मुसलमान लोग यदि गौ माता की कु नी करते हैं तो 
हमें असद्य दुःख होता है, परन्तु यह याद रखना चाहिये कि 
डप्तका कलंक भी हिन्दुओं के मस्तक पर लगाया जाता है, एक 
मुसलसान के इन शब्दों पर विचार करिये :--- 
“जब आप लोग अपने मन्दिर तक में पशु-हत्या 
करते हैं, तो हम भी कर इस में क्या दोष है? 
आप पशु बल्लि को धर्ंव्रहित बतलाते हैं तो 
हमारे यहां भी गाय की कुर्शनी करना बतलाया 
है इस लिये आप लोग पशुहत्या बन्द नहीं कर 
सकते तो हम लोग भी क्‍यों कर ?” मुसलमान 
हिन्दुओं को यो माता की रक्षा के लिये बलिप्रथा एवं 
सांसाहार का अन्त ही कर देना चाहिये। ज्यों मांसाहार 
बढ़ंगा त्यों गौओं के नाश में वृद्धि होगी। 
प्राणियों का नाश करना तो धर्म ही नहीं है, पुराणों में 
कहा है-- 
प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढ़मानसः । 
स॒ वाउ्छति सुधावृष्टि कृष्णाइहिमुखकोटरात ॥ 
जो मूखे मनुष्य प्राणियों का नाश करके धर्म की 
इच्छा करता है बह भयद्डुर काले सर्प के मुख स्रे अमृत की 
वृष्टि चाहता है । 


“-(६४)-- 
यदि प्राशिवरधाद्‌ धर्म: स्वर्गश् [खलु जायते । 
संसारमोचकारनां तु कुत: स्वर्गेमिधास्यते ॥ 
अर्थाव-- यदि प्राणियों का नाश करना धर्म हो ओर 
उससे स्वर्ग मिलता हो, तो संसार को छोड़ देने वाले त्यागियों 
को कैसा कहां से स्वर्ग मिलेगा । 
घधिक घिक ऐसो घम्मे जो, हिंसा करत विधान । 
घिक घिक ऐसो स्वर्ग जो बधकर मिलत महान || 
क मांस क शिवे भक्ति: क मं च शिवाचनम । 
मयमांसानुरक्तानां दूरे तिष्ठति शहर: ॥ 


अर्थात - कहां मांस का खाना, ओर कहां शिवजी की 
भक्ति, कहां मद्य पीना, ओर कहां शिवजी का पूजन करना, 
अर्थात्‌ इनका मेल ही नहीं, मथ ओर मांस में अनुरक्त प्राणियों 
से शइ्डर जी दूर ही रहते हैं. । 

वृक्षांश्छत्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदेमम्‌। 

यदयव॑ गम्यते स्वर्ग नरक॑ केन गम्यते ॥ 

अर्थात बृक्षों को काट कर पशुओं को मार कर ओर रुधिर 

से भुमि पर कीचड़ उत्पन्न करके यदि कोई मनुष्य स्वगंको जा 
सकता है तो फिर किन दुष्कर्मा के करने से मनुष्य नरक को 
जाता है ९ 

अधर्मो धरमंघाताय प्रारब्ध: पशुभिस्त्वया | 

नाय॑ धर्मोह्मर्मोड्यं न दिंसाधम उच्यते || --मत्स्यवुराण 


--(६५)-- 


अर्थात्‌ ध्मका नाश करने के लिये तूने पशुधात का अधमे 
किया है, हिंसा धर्म नहीं बल्कि अधम ही हे । 
हिंसा विहाराष्मलुब्धा: पशुभि स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञे: पितृभूतपतीन्‌ खला:॥ “--भागवत 
हिन्सा में कौतुक मानने वाले धूते लोग अपनी सुख कामना 
से पशुओं द्वारा यज्ञ करके देवता के स्थान पर यमराज् और 
भूतेश्वरों की पूजा करते हैं । 


यरतु प्राशिब॒र्ध कृत्वा मांसेन तपयेत पितृन । 
सोष्विद्वान्‌ चन्दन दग्ध्वा कुर्यादड्भारविक्रयम ।॥ 
--बुहत्पाराशर संहिता अ० ४ 
अथात्‌ जो पुरुष प्राणी-बध करके मांस से पितरों की तृप्ति 

करना चाहता है, बह मूर्ख चन्दन को जला कर कोयलों को 
बेचना चाहता है । 

श्रीमद्‌ भागवत के चतुथे स्कन्धके अध्याय २४ में प्राचीन 
बहिंष मुनिसे नारद जी कहते हैं--- 

भो भो: ! प्रजापते राजन ! पशूनयश्य स्वयाध्वरे। 

संज्ञापितान्‌ जीवसज्ञान निघ णेन सहखशः ॥॥॥ 

एते त्वां संप्रतीक्षत़्ते स्मरन्‍्तो बैशर्स तब । 

संपरेतमयै: कूटेशिछिदन्त्युत्यितमन्यव: ॥८॥ 

अर्थात--है राजन ! देख, जिन हजारों प्राणियों का 
तू ने यज्ञ में बध किया है, उन पशुओं की आत्माये ऋुद होकर 


--(६६)-- 


तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, कि कब यह मर कर आये 
ओर कब हम इसको काट कर अपना बदला चुकायें | 

'स॒ य॑ पुरुषमालभन्त स कि पुरुषो5भवत्रद्यमजमालभन्त स 
शरभो5भवत्तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमपक्रांतमेवा पशव: 
सर्देषां वा एव पशूनां मेधौ यद्‌ त्रीहियबी. --यजुर्थद ब्राह्मण 

अथ त-- जिस परुष की यज्ञमें हिंसा की, क्या वह पुरुष 
हुआ ? जिस गौ घोड़ा, बकरी, उष्ट आदि को मारा क्या बे, 
वे ही रहे ? क्‍या बकरा कभी बलि होकर बन का म्रग बन 
गया ९ अर्थातू--नहीं । अतएवं इन पशुआओं का बध नहीं 
करना चाहिये, ये बिचारे अबोध हैं, शतएव पशुओं के बध- 
स्थान पर घान तथा जो से कार्य लेना चाहिये। 

तस्य तेनानुभावेन सृगहिंसाइत्मनस्तदा । 
तपो महत्‌ समुन्छिन्नं तस्माद्‌ हिंसा न यज्ञिया ॥ 

--महाभारत शान्तिपव मोक्षतरमोधिकार अ० २७३ श्लो० १८ 

अर्थात--स्वर्ग की इच्छा से एक मुनि ने सृग की हिंस। 
की, तब उस म्ुनिका जन्मभर का किया गया तप नष्ट हो गया। 

पाठकों ! तप करने वाले का तो तप ही नष्ट हुआ, परन्तु 
जिन्होंने कभी तप किया ही नहीं उनका क्‍या हाल होगा ९ यह 
स्त्रयं विचार । 

महाभारत के शान्ति पे में यज्ञ के लिये पशुबध का 
जोरदार शब्दों में निषेघ हे-- 


- (९६७)-- 


नैषधर्म सतां देवा यत्र बध्येत वे पशु:। 

इदं कृतयुगं श्रष्ठ कथ्थं वध्यते वे पशु: ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ में पशुका बध करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं, 
यह सतयुग सब युगों से श्रष्ठ हे इसमें पशुबध करना केसे 


उचित हो सकता हे ९ ! 
ये चक्र: ऋरकर्माण: शास्त्र दिंसोपदेशकम | 


कृते यास्यन्तिनरके नास्तिकेश्योपि नास्तिका: || 
जो शास्त्र ऋरकर्म हिंसा का उपदेश देते हैं उनको मानने 
वाले नास्तिकोंसे भी बढ़कर नार्तिक हैं ओर वे नरकमें जायेंगे । 
ब्राह्मण भी शूद् ? 
विक्रेता मद्यमांसानां स विक्रः शुद्र बच्यते । 
चाणक्यनीति अ० ११ श्लो० १४ 
अर्थात मद्य मांस के बेचने बाला ब्राह्मण भी शूद्र हे। 
सच्चा ब्र ह्मण तो वह हे जो अर्टिसा-निरत हो, नित्य हवन करने 
वाला सन्‍्तोधी प्राह्मण हो । यमस्मृतिमें कहा हे-- 
अहिंसानिरतो नित्य जुह्ानो जातवेद्सम्‌। 
स्वदारनिरतो दाता स बे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
विष्णु पुराण मे कहा है-- 
अकाशगामिना विप्रा: पतिता मांस भक्षणात्‌ । 
विप्राणां पतन हृष्ठा तस्मान्मांस न अक्षयेत्‌॥ 
शुक्रशोणितसंभूत॑ यो मांस॑ खादते नर: । 
जलेन कुरुते शौच॑ हसंते तत्र देवता: ॥ 


-(६८)-- 


अथोत्‌-- आकाश में अश्रमण करने वाले आाह्यण मांस- 
भक्षण करने से गिर गये, उन ब्राह्मणों का पतन देख कर मांस 
भक्षण न करे । वीये और रक्त स्रे बनने वाले मांप को खाकर 


जब मनुष्य जल से शुद्धि करते हैं, तब उन पर देवता हंसते हैं । 
विक्रयं॑ मद्यमांतानाममक्तस्य च भक्तणम । 


० जे 
अगम्यगामिताचौय' शुद्रे: स्थु॒पातद्देतव: ॥ 


प्राणदानं च यो दद्यात्‌ सर्वेषामपि देहिनाम । 
स याति परमं स्थान यत्र देवी चतुभु ज:॥ 


--पाराशर यमस्मृति 

अर्थात्‌-मद्य मांस विक्रय करना, अभत्ञ वस्तुओं का 

भक्षण, अगम्य ख््री सेवन ओर चोरी यह सब पाप के कारण हैं 

जो मनुष्य सभी प्राणियों को प्राणदान देता हे, वह उप्त उत्कृष्ट 
स्थान को पांता है जहां भगवान स्वयं विराजमान हैं । 
न हिंसा सदृर्श पा५ त्रेलोक्ये सचराचरे। 

दिंसको नरक॑ गच्छेत्‌ स्त्रग' गच्छेद्दिसक: | 

-* शिवपुरांण युद्ध ख ४ आ० ४ श्लो० २० 

अर्थात-इस चराचर संसार में हिंसा से बढ़ कर कुछ 

पाप नहीं, हिंसक सतुध्य नरक में ओर अ््दिंसक स्त्रर्ग में जाता 


है । 
पाठक महोदय ! उपरोक्त वेद--उपनिषद्‌ स्मृति ओर 


पुराण आदि धरम भ्रन्थों से भल्ली भांति जान सके होंगे, कि इन 
में अहिंसा, जीवों की रक्षा, एवं मांसाहार त्याग के लिये हर 


रन ६६ ]-- 


पहल से जोर दिया है, धर्म के नाम पर या धर्म की आइ़ में 
हिंसा करने बालों की आंखें इन प्रमाणों से खुलनी चाहिये। 
हमारा तो नम्नता पूचेक यही निवेदन है कि प्रत्येक सनातनघर्मी 
अपने धर्मग्रन्थों की आज्ञाओं का यथाथे विचार ओर मनन कर 
उस पर आचरण करे एवं सनातन धर्म का सरचा अनुयायी 
बन क२ दिखाये । रूढियों के चक्कर में, लोभ-लालच के 
चंगुल में और स्वादके पंजेमें फसे हुये जो जीबाँकी हृत्या 
करते या कराते हैं एवं मांसाहार की पुष्टि करते हैं, उनसे 
सादर प्रार्थना है कि वे अवश्य इसपर विचार करें । सनातनथर्म 
के साधु मदहात्माओं, गुरु ओर उपदेशकों से तो यह आशा है, 
कि अपने अनुयायियों में मांताहार का सबंधा त्याग करा कर 
अपना कतेंग्य पालन करेंगे ओर अपने अनुयायियों को सच्चे 
ओर सीधे सार्ग पर लाकर उनका जीवन पत्रित्र करंगे। 


बाप 0८-:22:%०- 


इस गुरुस्थान से आम्रह पूर्वक यह्‌ आज्ञा की जाती 
है कि घर्मके नाम पर जिस किसी राज्य अथवा जाति में 
पशुद्दिसा अभी तक प्रचलित हो तो उसे कायदे से अथवा 


जातिसत्ता से राज्य तथा प्रजा में बन्द करादी जाय। 


२- 4३७) ) --जगदगुरु शंकराचार्य | 
श्नः 
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मांसाहार ओर आय समाज * 
मांस तदेवनाश्नीयात--अथवं॑बेद ६-३६-६ । 
आयेधर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण “करने योग्य बैदिक घमं, 

श्रेष्त थम मे मांसाहार का विधान हो द्वी नहीं सकता, बरन्‌ 
सर्चन्न उसका निपेघ ही उपलब्ध होगा। आयेघमाज के प्रवर्तक 
स्वामी दुयानन्द जी ने भी अपनी पुस्तकों में दयाधम का उपदेश 
दिया हे ओर प्राणियों की रक्षा करना धर्म बतलाया हे । 

सत्याथ प्रकाश! के प्रथम समुल्लास में ही स्वामी दया- 
नन्द जी ने उपनिपदू का प्रमाण देकर कहा हे कि 'हे सन्‍्तानों ! 
जो अनवद्य, अनिन्दनीय अर्थात्‌ घर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को 
करने योग्य हैं, अधस युक्त नहीं । 

« यान्यनवद्यानि कर्मारसिस तानि संबिवव्यानि नो इतराणि” 
--लैतिरीयोपनिपद्‌ प्रपाठक ७ अनु० ११ 

* जीबों की रक्षा करना ही धर्म हे, यह मांसाहार और 
हिन्दू प्रकरण में वेदोपनिपद्‌ स्मृति आदि के प्रमाणो सहित 
तिस्तार से बताया गया है। उन मान्य ग्रंथों को आयेसमाज भी 
डसी श्रद्धा और भक्तिसे मानता है, जेसे कि सनातनधघर्मी । 
आर्यसमाज के नाम पर भिन्न प्रकरण लिखने का उद्दश्य इनके 
बिज्ेपमान्य ग्रंथों ( सत्याथप्रकाशादि ) के प्रमाण देना है, वेद 
आदि के जिन प्रमाणों को पहले प्रकरण में दिया जा चुका है, 
डनका यहां पिष्ठ पेषण उचित नहीं | अतः विस्तार के लिये 
उस प्रकरण को देखने की कृपा कर । 


> [ि १ ] सं 


तीसरे समुल्लास में उन्होंने लिखा हे कि विद्वानों ओर 
विद्याथियों को चाहिये कि कल्याण के मार्ग के लिये अरद्विसा 
का उपदेश कर ) एवं अहिसा-वैरत्याग, सत्य, चोंरी का त्याग 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच यमोंका सभी सद्दा सेवन करें । 

अहिंसा के सिद्धांत की पुष्टि के साथ वे क्रिया में भी 
प्राणियों की रक्षा के लिये सचेत करते हैं--दूसरे ओर पांचवे 
समुल्लास में लिखा है--- 

ष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादं बस्नपू्त पिबेज्जलम । 

अर्थात--अच्छी तरह देखकर पेर रखे ओर वस्थस 
छान कर जल पिये। इस उपदेश का मुख्य तात्पय यदी है 
कि किसी प्रकार जोर्बोका नाश न हो, यही बात संस्कार विधि” 
पृू० १६४५ पर लिखी है कि--चलते समय देख कर पांत्र रखे 
जिससे कीड़ा पतंगा कोई दब कर न सर जाय और सबदा 


कपड़े से छान कर पानी पिये। 
इसी प्रकार भूमिका के प्प्ठ रे८ष पर लिखा है कि कीड़े 


आदि को मरने वाल्च स्थान से हटा देना चाहिये नहीं दो पांच 


के नीचे दृब कर या आग मे जल कर मर जायेगे और तुम्हे 
पाप होगा । 


स्वामी दयानन्द जी तीसरे और दूसव समुल्लास मे 

मांस के सम्बन्ध में अपनी मान्यता स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 
बजयेन्मधघुमांसकच. . .. . .. - »«-प्राणिनां चेब हिंसनम | 

अर्थात्‌- प्राशियों की हिसा, मधु और मांस का 

सर्वथा त्थाय करें । चतुर्थे समुल्लास में वे लिखते हैं--- सब 


रन छ्र्‌ ] (की 


प्राणियों को पीड़ान देकर घमं का संचय करें । 
'धर्म' शने: सब्विनुयाद्‌. ... -- «- सब भुतान्यपीडयन्‌ । 


इसी तरह पाखण्डियों धूर्तों और नीचों के लक्षण में वे 
कहते हैं कि--हिंसा करने वाला प्राणियोंकरा घातक तथा अन्यसे 
बैर बुद्धि रखने बाला. «.. - धूत और नीच सममो ।” इसी प्रकार 
चेश्यके गुण कर्म बताते हुए उन्होंने सबसे पहिले “पशूनां रक्षणं'- 
पशुओं की रक्षा करना कहा है । 


स्त्रामी दयानन्द जी ने 'गोकरुणानिधि:” पुस्तक में 
अपने बिचारों को और भी विस्तार से समझाया है वे भूमिका 
में ही लिखते हैं कि-- “शोक है उन पर जो स्वार्थी दयाद्वीन 
होकर जगत मे हानि करने के लिये बतंमान हैं। पूजनीय जन 
वे है कि जो अपनी हानि होती हो तो भी सबके हितके करने में 
अपना तन, मन, धन लगाते हैं ओर तिरस्करणीय बे हैं जो अपने 
ही लाभमें सन्तुष्ट रहकर सबके सु वोंका नाश करते हैं। ऐसा खष्टि 
में कौन मनुष्य होगा जो सुख ओर दुखको स्वयं न मानता हो क्या 
कोई भी मनुष्य हे ? कि जिसके गते को काटे वा रक्षा करे बह 
दुःख और सुख का अनुभव न करे ? जब सब को लाभ ओऔर 
सुख ही में प्रसन्नता हे तो बिना अपराध किसी प्राणी का प्राण 
वियोग करके अपना पोषण करना यह सत्युरुषों के सामने 
निन्दित कर्म क्‍यों न हो ९” 


ऐसे ही गोकरुणानिधि' में स्वामी दयानन्द जी मांपा- 
हारियों से दुःखी हो कर लिखते हैं--- “हे मांसाहारियो ! 
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तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात्‌ पशु न मिलंगे तब मनुष्यों 
का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं १ 

पशुओं पर दयाद्रे हो कर वे भगवान से अपनी पुकार 
करते हुए लिखते हैं--'हे परमेश्वर ! तू क्‍यों इन पशुओं पर 
दया नहीं करता ? क्या उन पर तेरी भ्रीति नहीं है ? क्‍या 
इनके लिये तेरी न्याय सभा बन्द हो गई है ? क्‍यों उनकी पीड़ा 
छुड़ानेपर ध्यान नहीं देता ? और उनको पुकार नहीं सुनता ९ 
क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया का प्रकाश कर 
निष्ठुरता, कठोरता, स्वाथपरता और मूर्खंता आदि दोषोंको दूर 
नही करता ? जिससे यह इन बुरे कर्मों से बच । 

इसके अनन्तर हिसक ओर रक्षक के विस्तृत सबाद में 
स्वामी दयानन्द जी ने मांसाहारियों की अनेक दलीलों का बड़ा 
ही सुन्दर उत्तर देकर मांसाहार त्याग ओर प्राणी रक्षा का उप- 
देश दिया है । विंस्तार के लिये पाठक उसी पुस्तक का अध्य- 
यन करे। 

स्वामी दयानरद जी कहते हैं कि “यजुर्वेद के प्रथम ही 
मन्त्रमें परमात्माकी आज्ञा हे कि अध्न्या: यजमानस्यपशुन्पाहि! 
हे पुरुष ! तु इन पशुओं को कभी मत मार ओर यजमान अर्थात 
सबको सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर-- ? 

सत्याथ प्रकाश में वे कहते हैं कि 'जो लोग मांसभक्षण 
तथा मद्यपान करते हैं उनके शरीर ओर वीर्यादि धातु भी 
दुर्गन्‍्ध ख्ले दुषित होजाते हैं.-------**- गाय, मेंस, द्वाथी, घोड़े 
भेड़, बकरी आदि से भी बड़ा उपकार होता है । इन पशुओं के 
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मारने वालेको सब मनुष्यों की दृत्या करने वाला जानिये । 
बेदों में भी मांस खाना सवेथा वरुरा बताया है, इसमें 
सन्देह ही नहीं। अभक्ष पदार्थों का बर्णन करते हुये अधववबेद 
अध्याय ६ ऋचा ७०-१ में मांस सुरापान आदि अभज्ष बताये हैं । 
“बह व्यक्ति जो पशु का मांस, घोड़ेका मांस और मानव 
शरीरों का भक्षण करते है, उनके सिर, मित्र | फोड़ डालो । 
“ऋग्वेद १०-८७-१६ 
हे अग्नि ! जल और मांस भक्षियों को अपने मुंहभें रख, 
-+ऋग्वेद्‌ १० । ८७ | २ 
ये त्रिपप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्वतः। 
वाचस्पतिबेला तेपां तन्‍्वो अद्य दधातु मे*॥ 
अथववेद ऋचा २ 
भावाथे--- सहाकारुशिको जगदीश्वरों जीवान्‌ बोघयति 
“सर्वेश्वयेंककारणीमूताये मत्प्रीतये बिद्ददृभिस्सवजन्तव: सदा- 
रक्षणीयाः, न च तेपु केचन हिंसनीया:ै।” इति। 
अथात्‌-- जल, स्थल और आकाश में अनेक रूपों के 
घारण करने वाले जो अनेक प्राणी इधर उधर श्रमण करते हैं, 
उनके शरीर को बलवान पुरुष न सताये । बल्कि मुझे सन्तुष्ट 
करने के लिये उनकी रक्षा करें न कि भार | 
महान्‌ कृपालु जगदीख्वर जीबों को बोध देते हैं. कि मुझे 
सन्तुष्ट करने के लिये सब जीबों की सबंदा रक्ता करनी चाहिये 
उनमें से किसी भी श्राणि को हिंसा न करो | 





* जीवरक्षा दपेंण । 
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य आम॑ मांसमदन्ति पीरुषेयं च ये कृविः। 
गर्भान्खादति केशवास्तानितों नाशयामसि॥ 
अथव वेद १-७०- ६ 
अर्थात्‌ू-- जो कच्चे मांस को खाते हैं और जो हिंसक 
इस काये में सहायता देते हैं वे दूसरों की सन्तानों को खाते हैं. 
उन्हें इस पाप के कारण हम अवश्य दण्ड देंगे। 
यथा मांस यथा सुरा यथाऊक्षा अधिदेवने । 
यथा पुसो वृषण्यत: स्त्रियां निहन्यते सन' ।। --अथबंवेद 
अर्थात्‌- जिस प्रकार मद्यपान दूत क्रीडा और अनिय- 
मित स्त्रीप्रसड़ से मानसिक शक्तियों का हास होता है उसी 
प्रकार मांस भक्षण से भी । 
असुर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छुन्ति ये केचात्महनो जना: ॥| 
यस्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येत्रानुपश्यति । 
सर्व भूतेपु चात्मानं ततो न विचिकित्सति || --यजुवेद 
अर्थान-जोी लोग जीव दिसा करते है वे मर कर अन्ध 
कारसे व्याप्त लोक में जाते है, और ज्ञों सब प्राणियों को अपनी 
तरह ही समभते हैं, उसके लिये परमात्मा के मार्ग भे कोई 
रुकावट नहीं । 
मित्रध्याहं चक्षुपषा स्वाणि भूतरानि समीक्षे । --यजुर्वेद १८-३ 
में मिन्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखू' । 
'हस्तिन आल्भते । क्रोत्रायश्वृड्भा० -यजुर्देद अ० २४,-२६ 


-(७६]-- 
इस मंत्र में हाथी श्रमरादि जीवों की रक्षा करना लिखा है । 
आरण्योज्जोनकुल:” यजुर्वेद अऔ० २४ मं० ३२ 
इस मन्त्र में जंगल में रहने वाले नेवला आदि जीबों की 
रक्षा करना कहा हे । 
“अन्यवायोउद्धमासानामसृश्योमयूर:' “यजुर्वेद ऋ० २४-३७ 
इस मंत्र यें मोर आदि जीवों की रक्षा का विधान है । 
“र्षाहूऋ तुनामाखु:० कपोत उल्ूक:० -यजु० अ० २४-३८ 
इसमें मूसा, कबूतर ओर उल्त्य आदि जीवों की रक्षा का 
बशणेन है। 
वखडगोवैश्वदेवः श्वा कृष्णा: कर्णोंगदभस्तरक्षुस्ते रक्षसा- 
मिद्रांयसूकर० । >-यजु० अ० २४ मं० ४० | 
इस वेद मंत्रमें गंडा, कुत्ता, गधा, सूअर आदि जीबों की 
रक्षा का वणेन आया है । 
उक्त मन्त्रों से यह बात स्पष्ट हे कि किसी भी जीवकी हत्या 
नहीं करनी चाहिये, यह वेद आज्ञा है । 
गौहर बे बहा में मांसनिषेध के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
बेद प्रमाण दिये हैं-- 
जो कच्चे मांस को खाते हैं ओर जो आदमी पकाये हुये 
मांस को खाते हैँ, जो अण्डों को खाते हैं उन दुष्टों का में नाश 
करता हूं । --अथववेद काण्ड ८ बे ६ मन्त्र १३ 
जैसे मांस, मदिरा, जुआ. और मैथुन में मन नहीं लगता 
ऐसे दी हे स्ली तेरा मन भी पर पुरुष में नही लगता। 
--अधथव॑ वेद काण्ड ६ वर्ग मन्त्र १६ 


ऐसे ही अथर्ववेद काण्ड » बगे २१ मन्त्र २ और काण्ड 
२ बर्ग ३५ मन्त्र « और काएड ०? वर्ग २ मन्त्र १४ में स्पष्ट रूप 
से मोर, बकरी, कूज भेड़, घोड़ा, गऊः आदि पशुओं के 
सारने का निषेष है | 

धमनुष्य को उचित है कि बकरी, मोर आदि पशुओं का 


न मारे वरन उनकी रक्षा करे | --यजुबेद अ० १३ मन्त्र #१ 
स्वामी दयानन्द जी 'सत्याथ प्रकाश! 


के अन्तिम समुल्लास स्वमन्तव्य प्रकाश में 
लिखते है-- 

“मनुष्य उठती को कहना ज्ञो सनन- 
शील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुर दुःख 
और हानि लाभ को समझे ।” 

इसी प्रकार स्वमन्तव्य प्रकाश के नियम २६ मे लिखा 
हे--- “मनुष्यको सब से यथायोग्य स्वाम्मवत्‌ सुध दुःख, हानि 
लाभ मे बतेना श्रेष्ठ अन्यथा वतेना चुरा सममता हूं ।! 

दुःख और आश्चर्य की बात यह है कि आज स्वामी 
द्यानन्द जी के ही कई अनुयायी उनकी आज्ञाओं का उल्लल्लुग्न 
कर मांसाहार करने लगे हैं, जिह्डा के थोड़े से स्वाद के लिये 
प्राचीन मर्यादा, धमंमान्यता एवं प्रवतेक महर्षि की आज्ञाओं की 
अवद्ेलना करना शोचनीय ही हे । 

प्रत्येक आय महाशय से सादर प्रार्थना है कि वे अपने 
सान्य ग्रंथों, आर्य समाज के सिद्धान्ता और महर्षि दयानन्द जी 


के विचारों के अतुसार चल कर घर्म पर दृढ़ रहे ओर मांसा- 
हार का सर्वधा त्याग करे 





नस [ ७ ८] आर 


मांसाहार ओर बोद्ध.._ 

जैसा मे हूं वैसे ही वे हैं, ओर जेसे वे हैं. बेसा ही में हूं । 
इस प्रकार अपने उदाहरण से (सर्बात्मेक्य) समक कर न किसी 
को मारे और न मारने को प्रेरित करे ।-धम्मपद्‌ [आह्ायणवम्गो] 

अगवान बुद्धने अपना पत्रित्र जीवन अरहिसा प्रचार में 
ही व्यतीत किया । बौद्धधर्मकी बुनियाद अथवा सर्बस्व अहिसा 
का नियम ही था और है । मन, बचन तथा काया से प्राणीमात्र 
की रक्ता करना बुद्ध भगवान का प्राभाविक उपदेश व आवचग्श 
था, जिसका प्रमाण बोद्धों के माननीय प्रामाणिक ग्रंथ दे रहे हैं । 
आज बुद्ध धमे के अनुयायी (बौद्धलाग) भी संसार के प्रवाह में 
वह कर शिथिल होरहे हैं | बुद्धघम को पालने वाले कसी 
प्राणी को नहीं मारते | परन्तु फिर भी वे मांस खाने रूगे है । 
उनको बुद्ध भगवान के अम्रतमय वाक्यों का पान कराकर यह 
नम्र निवेदन करते हैं कि वे बुद्ध भगवान के सच्चे भक्त बने 
और यह तभी हो सकता हे जबकि वे मासभक्षण छोड़ दे । 
बुद्ध भगवान की जगह २ यही शिक्षा हे कि प्राणिमात्र की रक्षा 
करो | बुद्धके एक माननीय ग्रंथ में लिखा हे कि-- 

अपनी प्राण-रक्षा के लिये भी जान बुक कर किसी 
प्राणी का बध न करे । -सुत्त निपात [नालकसुत्त] 

पूर्वोक्त अंथम ही चांडाल कोन ? इसके उत्तर में लिखा 
है कि जो प्राणियों का वध करता हे, प्राणियों के ऊपर जो 
दयाभाव नहों रखता उसे चांडाल सममकना चाहिये | 

--सुत्तनिपात [बसलसुत्त] 


-(७६]-- 
अन्यत्र लिखा है-- 


जो प्राणियों की हिंसा करता है, वह आयें नहीं। समध्त 
प्राशियों के साथ जो अदिसा का वतावब करता है वही आये 
हे । --धम्मपद [घमट्ठू बग्गो] 
बुद्धों की शिक्षाम भी हिसा का निषेध कहा है-- 
अनुपवादो अनुपघातों पांतिमोक्‍्खे च संबरो 
मतञ्जुता च भत्तरमि पंतम्ल सयनासनं | 
अधिचित्ते च आयोगो एत॑ बुद्धान सासने ॥ धम्मपद [वुद्ध बग्गो | 


अंथात--निन्दा न करना,.दिसा न करना, संयम रखना, 
मित भोजन करना, एकान्त में वास करना ओर चित में याग 
लगाना, यह बुद्धोंकी शिक्षा हे । 


मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की 
इच्छा है, मरने की नहीं; सुखकी इच्छा है, दुःख की नहीं। यदि 
मैं मेरी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले श्राणी को मार डादू 
तो क्‍या यह बात उसे अस्छी लगेगी ? इस लिये मनुष्य का 
प्राणी-घात से तो विरत ही हो जाना चाहिये ओर उसे दूसरो को 
हिंसा से बिरत कराने का प्रयत्न करना चाहिये । 


बुद्ध लीला [गुजराती संस्करण ] 
हिंसा-जन्य पापों का फल चुरा होता है और वह अवश्य 


भोगना पड़ता है, इस सम्बन्ध में बुद्ध जी अपना ही उदाहरण 
डपस्थित करते हुए कहते हैं-- 


ल्‍् ० ]-- 


#इत एक नवतियल्पे शक्त्या में पुरुषों हलः । 
तेन कमंविपाकेन पादे विद्धोस्मि भित्षय: ॥” 
अथात-- है भिक्षुओ ! इस भव से एकानवे कहप में 
मैं ने शक्ति से पुरुष को मारा था उससे उत्पन्न हुए पाप कम के 
विपाक से में कण्टक से पाद में विद्ध हुआ हूं । 
“दूसरे को दुःख देकर जो अपना सुख चाहता है वह 
देर के जाल में फंस कर उससे छूट नहीं सकता ।” 


धम्मपर [ पक्चिए्क बग्गो ] 
जहां मन हिसा से भुड़ता हे वहां दुःख अवश्य हा शान्त 
हो जाता है । “धम्म पद [ब्राह्मण बग्गो] 


पहिले तीन ही रोग थे-- इच्छा, क्षुधा, बुढ़ापा । पशु 
की हिंस। से बढ़ते २ वे अ्रद्वानवे होगये । 
बुद्धचर्या [ ब्राह्मण धम्मिक सुत्त ] 
एक स्‍थान पर ब्राह्मण किसे कहें ? इसके उत्तर में कहा 
--“चर-अचर सभी प्राणियों में प्रहार-विरत हो जो न मारता 
न मारने की प्रेरणा करता है उसे में ह्राइण कहता हूं! 
“भज्मिम निकाय [वासेट्ठ सुत्तन्त] 
बुद्ध भगवान के डररोक्त उपदेशों से यह स्पष्ट है किन 
किसी प्राणी को मारे, ओर न द्वी उसका कारण बने, इस अमूल्य 
डपदेश पर आचरण करते हुए मांसाहार का सर्वथा त्याग करना 
चाहिये | 
सर एडचिन आर्नॉल्ड ने भगवान बुद्ध के “पंचशील तत्व” 
को कविता के रूप में लिखते हुए कहा हे--- 


ह्डे 
ढ्‌्‌ 
हे 


शक 


३ 3. 
३ कं 





-“१]-- 

“एुए[] ॥66 07 एरॉए४ 8४6 भा 6% ए8 89; 

प्फ्8 .९8788७ 789 पए०ए० ॥5 पप्तते श8३ए.” 

अधथात--दया के लिये किसी जीव को मत मारो, ऐसा 
न हो कि किसी तुन्छ जीव को मार डालो जो उद्नति की राहपर 
ही । 

'पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्स पाणातिपात वेरमणी 

होति परिनिव्ञानाय । --मज्मिम निकाय [सल्लेखसुत्त] 

अथात--जो प्राणी हिंसा करता है उसका हिंसा से 
बिरक्त होना निर्बाण के लिये है । 
पाणातिपातवेरमणी कुसलं,--मज्मिर्मानकाय [सम्मादिद्ठि सुत्त] 

अथात--प्राणियों की हिसासे विरक्त होना द्वितकारी है । 

पाणातिपातो -------- नप्पसंसंति पण्डिताति,--दीग्य निकाय 

अथौव-प्राणियों के घात की परिडत लोग प्रशंसा नहीं 
करते । बौद्ध उपासकों को मांस, सदिरा, विष, ओर सजीव 
प्राणी इन पांच प्रकारके व्यापार करने का ही निषेध हे देखिये-- 

पच इमा भिक्‍्खवे बृशिज्ज उपासकेन अकरणीयां: । 
कतमे पंच: सत्थवरसिज्जा, सत्ततरसिज्जा, मंसवशिज्जा, 
समज्जवण्िज्ज्ञा बिसवरणिज्जा । अंगुत्तर निकाय ४-१७७ 

ध्रुद्धचर्या' में लिखा दे कि द्रव्य शष को तृण रहित 
स्थान,पर छोड़ दे या प्राणी रहित पानी में! डालदे । इससे दया 
के भाव स्पष्ट फलकते हैं । 


-+5*२] बन 


बौद्धों के 'लंकाबतार सूत! में मांसभज्ञणपरिवर्ता नाम 
का आठवां अध्याय है, जिस से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि 
बुद्ध के अनुयायी किसी भी ग्ृहस्थ या साधु को मछली या अन्य 
किसी भी पशु का मांस नहीं लेना चाहिये । उसमें भगवान 
बुद्ध ने मांस ग्रहण न करने के अनेक कारण बताये हैँ । उसमें 
से यहां 'जैंन बौद्ध तत्व ज्ञान' के आधार पर कुछ कारण ही 
उद्धत किये जाते है, विस्तार के लिये मूल पुस्तक का अवलोकन 
करने का कष्ट करें। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं- 

यह मांस दुर्गन्धमय है, अपयश कारक हे, म्लेच्छों द्वारा 
सेवित है, आय जनों के द्वारा बजनीय है । यह मांस बीर्य 
ओर रुघिर से उत्पन्न होता हे इस लिये पवित्रता को चाहने 
वाले बौद्ध के लिये मांस अभत्य है । आयेजन ऋषियों के 
भाजन के समान भोजन करते हैं, मांस रुधर का आहार नहीं 
करते ।? 


“बहुत से कीड़े जन्तु एवं कोढ़ आदि अनेक रोग मांसाहारी 
के होते हैं, पुत्र के मांख के समान (मांस) आदार को बताता 
हुआ, में किस तरह म्लेच्छों से सेवित व आरयों से निषेध योग्य 
अनेक दोधों को देने वाला, अनेक गुणों से रहित, ऋषि भोजन 
के अयोग्य मांस व रुधिर की आज्ञा दे सकता हूं ९? 

“मैं हे महामते ! यह आज्ञा कर चुका हूँ कि पूर्व ऋषि- 
प्रणीत भोजन चावल, जो, गेहू', मूंग, उरद, घी, तेल, दूध, 
शक्कर, खाण्ड, मिश्री आदि से उत्पन्न लेना योग्य है ।” 


जि [८ ३ -- 


अरम्रांघ को न कभी खाना चाहिये, नही उसके लिये 
घात करना चाडिये।” 

“जो प्राणी लोभ के लिये प्राणी को मारते हैं व मांस के 
लिये धन देते हैं दोनों ही पापी हैं वे रौरवादि नरकमें जायेगे ।” 

“हे महामते ! पूर्व काल में एक राजा सिंह सौदास हो 
गये हैं जिसको मांसाहार की &तिलोलुपता होगई थी मांस की 
तृष्णा से वह मनुष्यों का मांस खाने लगा, इस लिये उसके मित्र 
सन्त्री जाति बन्चु आदि ने उस त्याग दिया, पहले ही नगर- 
वासियों ने अपने राज्य से निकाल दिया। उसने मांस के 
हेतु बहुत कष्ट पाया ।” 

“जो जन्तुओं को कष्ट देते हुए इस लोक में धूमते हैं 
उनका साधुपना नष्ट हे, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट हे, न उनमें धर्म 
है न बिनय है ।” 

“सी जन्म में प्रचुर मांस की लालुपता से मनुष्य मांधके 
खाने वाल अघोर डाकडाकनी हो जाते हैं, फिर मरने पर उसी ही 
मांस रसके संक्ल्पके कारण घोरतर योनिर्यों मे गिर जाते हैं |? 

भमैने किसी भी सूत्र में मांस को सेबने योग्य नहीं कहा है 
नही आज्ञा दी हे, न उत्तम भोजनों में कहा हे, न लेने योग्य 
कहा है 

अन्त में हम यह आशा करते हैं कि प्रत्येक बुद्धानुयायी 
बुद्ध भगवान की आज्ञा व उपदेश पर आचरण कर मांपाहार 
का सर्वथा त्याग करेगा । 


नल [दि ४] न 
मांसाहार ओर सिक्ख 


जे रत लगे कपड़े, जामा होवे पलीत । 
जे रत पीबें मानुषा, तिन क्यो निमल च॑त॥ 
--बाब्रा नानक “बार मास मांक महल्ला १ प० १४० 
अर्थात्‌ -यदि कपड़े पर रक्त-खुन लगने से कपड़े पलीत 
रछ हो जाते है, तो हे मनुष्य यदि तू बह अपबिज़ रक्त प्री 
जायगा, तो तेरा चित्त निमेल कैसे रह सकता है ? 
सिक्स धर्म के धार्मिक अन्थो का अध्ययन करन एवं उन 
के अमृतमय उपदेश से यह बात भल्री भांति त्रिदित होगी, कि 
उनके ग्रवर्तक गुरु नानक, गुरु गात्िद सिंह आदि दयाग्रेमी थे, 
और उन्हें ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों मे मांसाहार का निषेध किया 
एवं लोगो को मांस न खाने की प्रेरणा की ! 
सिक्षख-धर्मके प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ 'नानक प्रकाश'के पूर्वार्ध 
अध्याय ४५ पर एक कथा आती है, जिसका शीर्षक है “देवल्धृत 
राक्षस का प्रसड्भ या बन मानुआं राक्षसां दी कथा” गुरू नानक 
एक बार घूमते घूमते जंगलमें निकल गये, बहां पर बन-मनुष्यों 
ने डस प्रतापी गुरु नानक का स्वागत करते हुए डनको भोजन 
करने का आभ्रद्व किया, उनके इस निमम्त्रण के उत्तरमे उन्होंन 
क्या कहा ९ यह पाठक खूब ध्यान से पढ़ें . उन्‍्हों ने कहा-- 


यों नहीं तुमरों खाये कदापि, हो सब जीवन के सन्‍्तापी । 
प्रथम तजो आमिप का खाना, करो जास हित जीवन हाना ।। 
तजो तामसी वृत्ति दुखारी, करो भगति करतार सुखारी ॥ 


अर्थात--हम तुम्दारे यहां भोजन कदापि नहीं कर सकते 
क्योंकि तुम सबके सब जीवों को दुःख देने वाले हो, सब से 
पहिले तुम मांस खाना छोड़दो जिस कारणसे तुम्हारा जीवन नष्ट 
हो रहा हे, दुःखदायक तामसिक वृत्ति छोड़ कर सुख देने बाले 
करतार प्रभु की भक्ति करो । उसके आगे लिखा है-- 
सब राक्षस को नाम जपायो आमिष खान तिन्हें तजबायों। 
जीय घातकी बान विसारी सत्सद्गभत करहें सुखारी ॥ 
अर्थात सब राक्षसों को प्रभु के नाम का जाप करना 
बताया ओर उन्हें मांस खाना छुड़वा दिया, उमर लोगों की चिर- 
काल से चली आने बाली आदत मिट गई, अच्छी संगत से 
मनुष्य सुखी हो जाता है । 
सिक्‍्ख धमे के गुरु मांस को कितना बुरा सममतते थे, 
ओर उन्होंने उसके आह्मर के विरुद्ध कैसा प्रचार किया होगा 
यह ऊपर के हृष्टान्त से पाठक अच्छी तरह समभ गये होंगे। 
ओर देखिये-- कबीर जी ग्रन्थ साहब में लिखते हैं-- 
भांग, माछली, सुरापान, जो जो प्राणी खाय। 
तीथ बरत अरू नेम किय सभे रखातल जाये॥ 
अधथात-- जो प्राणी भंग या सुरापान करते हैं, और जो 
मछली खाते हैँ, उनके किये हुए ब्रत, नियम और तीर्थयात्राय 
सभी व्यथ जाती हैं। और देखिये, कहा है-- 
खुब खाना खीचरी जा में अम्रत लौन । 
ह्टेरा रोटी कारणे गला कटाबे कौन ॥ 


जद ६ ] अल 


कितना स्पष्ट निषेध हे-- 
साबत सूरत रब्ब दी ते भन्‍ने बेइसान | --कबीर 
अथौत- प्रभु की बनाई हुई पूरी सूरत को जो तोड़ता 
है वह बेईमान है, उसका कोई धम ही नहीं । 
जीब की हत्या करना धर्म नहीं है-- इसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं--- 
जीअ बधहु सुधरम कर थापह, अधरम कटद्द कत भाई । 
आपस कंड मुनवर कर थापड काकुउ कह कसाई | 
--अन्थ साहब कबीर रागमारु प्रृू० ११०३ 
अर्थात्‌-- यदि जीवों को बध करना धर्म हे, तो भाई 
अधर्म किस कहेंगे ? यदि जीव बध करने वाल अपने की मुनि 
समभे तो कप्ताई किसे कहगे ? 
जोर किया सो जुल्म है लेह जवाब खुदाय । 
दफ्तर लेखा नीकसे मार मं,द्दे मुंह खाय।॥ 
कुछ भाइयों का घम की आड़ में यह ख्याल होता हे-- 
कि हम तो बकरी आदि पशुओं को मुसलमानों की तरह तड़पा 
तड़पा कर धीरे २ नहीं मारते, बल्कि एक ही झटके से मार 
डालते हैं-- झटका किया हुआ हमारे लिये हलाल होता हे । 
उन भाइयों का यह ख्याल बिल्कुल ठीक नहीं, इस सम्बन्ध 
में कबीर साहब का स्पष्ट कथन है कि-- 


इन झटका उन बिसमिल कीना, दया दोहां से भागी । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, आग दोहां घर लागी ।॥ 


-नऊण्] - 


मुसलमान मारे करद, हिन्दू सारे तलवार । 
कंद्दे कबीर दोनों मिली जाये जम के द्वार ॥ 
जिया जो मारे ज्ञोर कर कहते नाम हलाल। 
दफ्तर बही जब काढ़िये हैं गो कौन हृवाल॥ 
इनसे यह स्पष्ट है कि धार्मिक भ्रन्धों में जीवों की दृत्या 
न करने को जो कहा गया है उसका मटका और हलाल से कोई 
सम्बन्ध नहीं, गो और सूअर का प्रश्न नहीं, यहां तो सब जीवों 
पर दया करने को कहा है- 
हक पराया नानका उस्त सुरा उस गाय | 
गुरू पीर द्वा माता भरे जा मुरदार न खाय ॥ 
--बार माक महल्ला १ सफा १४१ 
सांस मांस सत्र एक हैं मुर्गी हिरनी गाय। 
आंखि देख नर खात है ते नर नरक॒द्ठिं जाय ॥ 
जो सिर काटे और का अपना रहे कटाय। 
धीरे धीरे नानका बदला कहीं न जाय ॥| 
जो बीजे सो ऊगसी कभू न होवे हान। 
समय पाय फल देत है नानक निश्चय जान ॥| 
इनसे यह स्पष्ट है कि जीव-हत्या को हलाल कह देने 
से काम नहीं चल सकता, उसका फल अगले जन्म में भोगना 
ही पड़ेगा । 
किसी कवि ले कट्दा है. कि बकरी वृक्ष के पत्ते ही उतार 
कर खाती हे जिसका फल डसे यह मिलता है कि उसकी खाल 


उतारी जाती है, और फिर जो बकरी ही खा जाते हैं उनका 
क्या हाल होगा-- 
बकरी पाती खात है उसकी काढ़ खाल ! 
जो बकरी को खात हैं तिनको कया अहबाल || 
सिक्‍खों के प्रसिद्ध प्रन्थ बारां भाई गुरुदास' बार २४ में 
एक झर ओर बकरी की कथा आती हे *--जब शेर ने बकरीको 
अपने पठजे में पकड़ लिया, तो बकरी भ्रयभीत होने ओर 
चिल्लाने की बजाय खिलखिला कर हंस पड़ी, शोर को 
आश्चर्य हुआ और उसने इस अवसर पर हंसनेका कारण पूछा। 
बकरी ने विनय पूर्वक यह उत्तर दिया कि हम अआक 
ओर घतुरा खाती हैं. तो भी हमारी खाल-चमड़ी उखाड़ी जाती 
है, पर मुझे आश्चर्य है कि जो किप्ती के गले को काट करके 


खाते हैं उनकी क्या दशा द्वोगी ९ 
धर्म ग्रन्थों में दया ही को प्रधान माना हे--यदि दया 
का पालन नहीं किया तो सब कुछ किया हुआ व्यथ है--- 


* सिंह पजूती बकरी मरदी हुई खिड़ खिड़ हसी।... 
मिंह पुछे विस्माद होये इत ओसर रहसर हसी |) 
विनय करदी बकरी पुत्र असाडे जीव कोहसी | 
अक धतूरा खादियां वल डख्लल बिनती।। 
मास खान गज्ञ बढ के हाल तिन्‍्हां दा कौन होबसी । 
गवे गरीबी देह खेह अखाज खाज अकाल करसी ॥ 

जग माया सब कोई मरसी | 





-[5६]-- 
हिसा तो मन ते नहीं छूटी जीव दया नहीं पाली | 
परमसानन्द सावसंगत बिन कथा पुनीत न चाली || 
देखिये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा हे-- 
अठसठ तीरथ सकल पुन जीव दया परधान। 
जिस नू' देवे दया कर सोई पुरुष सुज्ञान॥ 
--माझक महा ४ बारां माह ( माधमादद ) 
जो मांस खाता है उसमें दया नहीं होती, ओर न द्वी उस 
में पवित्रता होती है। कहा है-- 
सुच्चम करके चौका पाया, जीव मार के मास चढ़ाया । 
जिस रसाई चढ़ाया मास, दयाधमे का होया नास || 


गौड़ी कबीर जी में क..। है--कि जो सजीवको तो काटता 
है और निर्जीब को पूजता है उससे बढ़ के मूर्ख कोन होगा, 
उम्का अन्तिम समय बड़ा बुरा होता है-- 


“सरजीब काटे निरजीब पूजे अन्तकाल को भारी” 
--गौड़ी कब्रीर 


इस लिये जो गुरु प्रन्थ साहब की पूजा करने वाला है 
डस का कतंव्य है कि बह सब जीवों पर दया भाव रकक्‍्खे उनको 
काटे नहीं बल्कि उनकी सेवा करे । 


सिंघ च भोजन जो नर जाने । 
ऐसे ही ठग देड बखाने ॥ 


-[६०)-- 

अथात--यदि जंगली जानवरों शेर आदि का भोजन 
( मांस ) मनुष्य करता है तो उसे तो ठग ही कहना चाहिये । 

भाई रामसिंह जी ज्ञानी 'परम प्रसाद! पुस्तक के १४ पृष्र 
पर लिखते हैं कि 'मांस का खाना और जीव हिंसा करना 
सनुष्य का धर्म नहीं। यदि मनुष्यों का धर्म मांस खाना होता 
तो मनुष्य के दांत व नख मांस खाने वाक्षों की तरह तीदरण 
होते, मनुष्य घूट भर कर पानी न पीता, दिल में तर्स-रहम 
न होता, मांस के साथ रोटी न खाता, पेट में कच्चा मांस 
हज़म करने की शक्ति होती, प्रकृति मनुष्य को मांस खाने की 
आज्ञा नहीं देती, इत्यादि । 

अन्त में सिक्‍्ख भाइयों से इतना ही नम्न निवेदन है कि 
आप अपने प्रंथों का उपदेशरूपी अम्रत पान करें और अपने 
उन अंथों की आज्ञा श्रद्धा और सचाई से पाले, आपके प्रंथों में 
मांस खाने की आज्ञा नहीं है, अपनी जिह्ा के स्वाद की खातिर 
अपना धर्म न छोड़ें और आज से ही बेजुबान जीवों का मांस 
खाना छोड़ कर अपने कर्तठ्य का पालन करें | 


क्या आप जानते हें-- 
कि केवल लण्डन में ही जीवदया प्रचारक १०७ कार्या- 
लय हैं। वे मांसाहार त्यग और फलाहार का 
प्रचार करते है। 


६ ४]-- 
मांसाहार ओर मुसलमान 


र दा $ भ्ट् 5. ए्टी 3७०५, , १३८८ $ 
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“इरहमु मनफिल अद यरदहम कुमुरंहमानु' 

अथोत--दुनियां वालों पर तुम रहम करो, क्योंकि खुदा 
ने तुम पर बड़ी मेहरबानी की है, यह वाक्य मुसलमानों की 
माननीय पुस्तक “हदीस” ( जिसमें पेगम्बर मुदम्भद साद्बत्र के 
कलाम हैं ) में लिखा हे । 

पेगम्बर मुहम्मद के उन वाक््यों से यह बात भली भाति 
मालूम होती हे कि वे भी सब जीवों पर रहम चादते थे, जिसका 
उन्हों ने अपने अनुवायियों को उयदेश दिया। हृदीस की आयत 
में लिखा है कि थोड़ा सा रहम ( दया ) बहुत भक्ति से अच्छा 
हैं। 

मुसलमान लोग कुर्बानी के नाम पर बकरों को भारते 
ओर उनका मांस खाते हैं, १रनन्‍्तु यह उनके असूलके स्िलाफ है, 
जब कुर्बानी देने वी शुरूआत हुई थी, तब और उसके बाद भी 
हजारो वर्षों तक ऐसा नियम रहा, कि कुर्बानी के नाम पर मारे 
गए बकरे को मुसलमान लोग नहीं खाते थे, कई मुल्कों में अभी 
तक भी यही नियम है कि वे कुर्बानी का म॑स नहीं घाते। 
आज कल के मुसलमान भाइयों ने अपनी जुबान की खातिर 
मांस को खाना शुरू कर दिया हे । 


--[६२] जज 


एक कवि मांसाहारियों के विचार से अआमश्चर्यवकित 
होकर कहता है, कि 'हलाल' ओर हराम” भी अपनी इच्छानु- 
सार मानते हैं, जिसे खुदा मारता है, उसको तो हराम कहते हैं 
ओर जिसे स्त्रय॑ मारते हैं उसे हलाल कहते हैं यह कसी मूखेता 
ओर दुम्भ की बातें हैं। बह कहता हे-- 
साई' मारे राह सुधारे उतको कहे “हराम! मुआ | 
जीते को भुर्दा कर डालें उप्तको कहें 'हलाल' हुआ ॥| 
पढ़ें निमाज रक़खे फिर रोजा पराये पुत्र का काढ हिया। 
गर बहिश्त मिल्ले-यों ही तो क्‍यों न कुटुम्ब हूलाल किया ॥| 


अगर दूसरों के बच्चों को मारने से बहिश्त मिलता है 
तो अपने कुट्ठम्ब को हराम न होने दे उन्हें भी हलाल कर दें। 
परन्तु ऐसा कोई भी नहीं करता | 

मि० अब्दुल्लाखान नाजिम अन्त मुसलमा ने एक पेम्फ- 
लेट प्रकाशित किया उसमें उन्हंनि लिखा है कि--खुदाताला के 
मुकाबले में कोई दादी, मौलबी, इमाम कुछ बुक़त नहीं रख 
सकता, ओर खुदाकी किताब कुरान शरीफके सामने कोई इन्सानी 
किताब बराबरी का दम नहों मार सकती, उस खुदा ओर तमाम 
इस्लामी फिरकों को भुसललमा किताब कुरान मजीद का इर्शाद 
सुनो-- सूरा हज जिकर हजमें फरमाया है-- 


बी है. 


>(&5 50 बज । 9०८20 ७४८ 


+-६३]-- 


लेई यना लह्नाहा लुड मुद्दा बला दिमा ओहा 
बला कींआ यना लुहत तकवा । 
अथोत्त्‌ अल्ला ताला को तुम्हारी कुर्बानियों के मोश्त 
ओर खूनसे कोई वास्ता नहीं, केवल विश्वास की ज़रूरत है, 
दुधरी जगह लिखा है कि खुदाके नजदीक विश्वास बाले की 
इज्जत है | देखिये-- 


६४2 अर टूट न्र्न्द 


९ ७० 


( ना 
४.) | ८. हि 
इच्चां अकरमां कुम इन्दल्ताहे अका कुम 


सूरे बकर में हजके बयान में एक शख्स का जिक्र है-- 
(८ कु का 9 न्‍ी 
3५3५-50) 2 ४0७3/% 57 
अत ना बता 
७८८४४ ७०१०।८॥४ 


वेज़ा त्वल्‍ला साझा फिल अरदे लयुफ खसिदा फीहा 
व युह लिकल हरसा वन्नस्ल वल्लादो ला युदियुल फप्ताद 
जिसका खुलासा यह हे कि जानवरों ओर खेती को 
तबाह करना ज़मीन मे खराबी फैलाना हें। और अल्ला खराबी 
को पसन्द नहीं करता । 
कुरान शरीफ पारा १७ सुरा हज रकू ४ आयत ३८ में 
लिख! हे कि खुदा को उप्तका मांस और खून कदापि न पहुँचेगा 
बल्कि तुम्हारी परद्देज्ञगारी पहुंचेगी। 


सन (६४]-- 


मुहम्मद साहच का मत दया सिखाना है वे दिसा को 
बुरा समभते थे, कुरान शरीफ ८८ व अध्याय में कद्ा है कि 
“ऊंटोंका सांप ईश्चरको स्व्रीकृत नहीं और न द्वी उनका खून” 
इसलिये तुम्हारा घर्मभाव मात्र स्त्रीकृत है ।“ 
सन न करदम खल्कतासूदे कुनी। 
बल्के खुद बर बन्द्गान सूदे कुनी ॥--मसनवी मौलाना रूम 
अर्थात--मै न दुनियां इसलिये पेदा नहीं की, कि तुम 
इससे फायदा हासिल करो, बल्कि इस लिये की है कि तुम 
खुद बन्‍्दगान खुदा पर भलाईएकरो। 
इस प्रकार मुसलमानों की माननीय पुस्तकों में जगह जगह 
यही उपदेश है कि दूसरों की सेका करो, दूसरों पर रहम करं। 
न कि मारो | मुसलमान एक दातुन को कई दिन करते हैं | इस 
का कारण भी यही मालूम होता द्वे कि जहां तक हो सके दानुन 
के लिये भी वृक्ष न काटना पड़े और उनको कष्ट न पहुंचे । 
मुसलमानों की प्रमिद्ध हदीस में लिखा दे कि-- 
ना लॉटज अब लीए >्डली >> हल 
३१०० ०-४७ 4.४४ ०.२. ७५ 
“मन अरफ नफ़्सहु फद आफंरव्य हु” 
अर्थाद-- जिसने नफ्स को पहचाना है उसने खुदा को 
पहचान लिया है । 


* गो वाणी प्रू० १०१ 


न गए" ववमकन-»३>जकननाती, 


-६५] नये 


मुसलसान लोग जब हज का विचार करते हैं तो ३4 
दिन खे उनको यहां तक आज्ञा हैं कि मस्का शरीफ पहुंवने तक 
किसी जानवर को न मारो, बरन्‌ जू' तक भी कपड़े पर हृं! तो 
उसको न हटाओ । इस आज्ञा का अभिप्राय यही है कि इस 
प्रकार मुसलमान धीरे २ हत्या करना छोड़ देगे। इसके सिवा 
इस्म पढ़ने व चिल्ला काटने की अत्रस्था मे पशु को छोड़ने की 
भी आज्ञा है । 

उनकी इन प्रथाओं से यह बात भली भांति माल्यम होती 
हे, कि उनके पेंगमभ्वर्रों को जीवों की हिंसा कदाप पसंद न थी, 
मुसलमान लोगों को उस जगह नमाज प्रदना मना है. जहां पर 
कि जानवरों को मारते हैं, खून के घब्बे वाले कपड़ों से निमाज़् 
अदा नहीं की जा सकती । इन सब बातो से यह बात प्रकट 
दोती हे कि किसी जीच का नाश करना महान अपवित्र कार्य है 
तो उसे पेट में डाल जाना तो और भी अधिक अपवित्र है| 
इसी तरह फिका अलवबिया जो अपने को दृज़रत अली की 
ओलाद से बतलाये जाते हैं, गोश्त नदी खतते हैं। 

हेज़रत सुल्लिल; अलैं वसल्लम कहते हैं कि अपने पेटों 
को दैवानात की कबरें न बनाओ--मौलबी फीरोज़रीन साहब 
हकीम देहलबी अपने कुरान मजीद के अनुवाद में लिखते है क 


[,6 गाक्षात 400६ #&% खां5ड [00०4. ह छक8 ए& ज्ञो0 
#क्ाएलव 00ए7/ 0 6070प8 कयांए बायवे 087880. 72 
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णपएु8/०ज़ाए.ए॑ शांत कावे 27968 804. 68729 ॥67%8 
छत [9९ 0$ए6 घ्यते (96 एथीप 80वें 07 0088व ह०7दें&78 
ग्रंका ज्ञात 888 गाते ग0फ9829 07 फि6€ 8897ए706 
एणपा'5९४०8४ 804 जए₹0०प७ 08606, 20-40 

अर्थात--कुरान शरीफ में नं० २४ सूरा ८० पर लिखा है 
कि मानव को अपने भोजन पर ध्यान देनां चाहिये । हमने 
बहुत पानी बरखाया, अनाज, अंगूर, ओर्षावर्य, खजूर आदि 
उगवाए, उनके चारों तरफ वृक्षों सं फलों से व घास शाक से 
घने भरे हुए बाग बनवाए, तुम्दारी ओर तुम्दारे पशुओं की सबा 
के लिये। 

कुरान शरीफ में भी मांसाह।र छोड़ कर शाकाहार करने 
की पुष्टि की है । देखा ४४ सूरा २०-- 

छल6 फ्कात 5690 १40 7७78 0 68967 छापे 
एए फ,.. ७ फ्रेनगए (0700 ४086 ड्ांघत एाण ए877०प्8 767४8. 
50९४6 ए€ कद 6886५ ॥0पघ+ 08608, 

भावाथ--उसने पानी बरसाया है, जिससे हम नाना 
प्रकार की बनस्पति को पेदा कर सक । उन्हें तुम खाओ और 
अपने पशुओं को खिलाओ । 

कुरान शरीफमें सूरा तुल मायदा, पारा ४ मंजल २ आयत 
३ भे लिखा है कि ईमान वालो ! जिस समय कि तुम आराम में 
ही शिकार मत खेलो | 


-+६७] २5% 


मौलबी रहीम बख्श इस्लाम की चौथी पोथी में लिखते 
हैँ कि जे! जानवर दुःख नहीं देते जेसे शहद की मज्खी 
चिड़िया, हुदहुद, ओर मुर्गी आदि उनको सारना सना है । 

मुसलमानों के प्रसिद्ध कत्रि शेखसादी बड़े दयालु थे 
कहते हैं-- फर्दोप्ती पाकज़ाद ने कहा हे -- 

“मियाज़ार मोरे कि दाना कशाधप्त्व? 

अर्थात--- कीड़ी को भी दुःख मत दो, क्योंकि बेचारी 
दाना ले जादी है, ओर हमारी तरह उसकी भी जान है। 

“मबाश द्रपये आज़ार वहरचि ख्त्राही कुन क्रिदर 
शरयिते मा गेर अजीगुनाह नेस्त” 

अर्थात--- किसी जीव को दुःख मत दो और जो चाद्दे 
सो करो, क्योंकि शरदमें इससे बढ़ कर और कोई पाप नहीं है। 

& अज़ीज़ां मुर्गों माही रा म्याज़ार 

न बाशी ता खज़ल तू पेशे चदावार ” 

अर्थात- दे प्यारे ! जानवर और मछली को दुःख 
मत वो, जिससे तुम को खुदा के सामने लज्जित ब चुप खड़ा 
न होना पड़े ! और देखिए-- 


“हज़ार गंज कनाअत हज़ार गंज करम, 
हज़ार अताञझ्व शबहा हज़ार बेदारी। 


हजार सहर व खसहर खजदारा, 
दज़ार नमाज़ कबूल नेस्त गर खातर बयाज़ारी ॥ 


र्न् ६८)-- 


अर्थांत-- मनुष्य में हज़ार गुना घे4 है, हजार खज़ाने 
रोज़ाना दान करता हो, हज़ारों रातें केबल भक्ति में गुज़ारे 
ओर हज़ारों ऐसे सिजदे ( प्रशाम ) करे कि हर एक सिजदे के 
साथ एक एक हज़ार नमाज पढ़े, यदि वह किसी को तकल्लीफ 
देगा तो खुदा को उसकी हज़ार इबादत (पूजा) कदापि स्वीकार 
न होगी । कितना स्पष्ट और सुन्दर उपदेश है जिनके धार्मिक 
ग्रन्थों मे ऐस सुन्दर उपदेश लिखे हुए हों, भला किर उस धर्म 
के मानने वाले अपने मज़हब के व्विज्ञाफ मांस केसे खा सकते 
है ? मुसलमान भाइयों कं इस पर विचार करके मांस खाता 
छोड़ देना चाहिये । 


मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता ख्वाजा हसन निज़ामी २१ 
जनवरी सन्‌ १६३५४ को देहली में भाषण देते हुए कहते ईं-- 

“जैन धमे जो कदीमी है-- मेरी अन्तरात्मा कहती है 
कि जैन धर्म के असूल ( दया आदि ) तारीफ के योग्य तथा 
माननीय हैं।” 

ऐसे ही भारत के प्रसिद्ध नेता सरहद्दी गांधी खान अब्दुल 
गफार खां आज अहिंसा के कायल हैं। आज बह दुश्मनों के 
साथ भी रहमदिली का बर्ताव करने का उपदेश दे रहे हैं । 


नामदार सर आगाखां देहली में ३१-१२-२८ को आल- 
पार्दीज़ कांफ्रेंस के सभापति हुए थे, उन्होंने अपने भाषण में 
कहा था-- 


ने [६ ६]-- 


कि आप यह अपना धामिक वचन जानते हैं, कि जान- 


वरों का मांस या लहू खुदा को नहीं पहुंचता, इत्यादि । यह 
एक जीवदया का बिचार है । 


मांगरील, नव्र तारी (गुजरात) के पीर की गद्दी के अधि- 
कारी, तथा मुसलमानों के घमंगुरू पीर मोटा मियां साहब 
२०-२५ ये से गो रक्षा एवं जीवदया का घर २ प्रचार कर रहे 
है और उन्होंने अपना जीवन इस पत्रित्र काये में लगा रखा है | 


इस तरह मुसलमानकि प्राचीन बादशाओं पर विचार करे 
तो यदी मालूम हागा कि बह सभी भो अनर्थ और अत्याचार 
नही चाहते थे ; शाहनशाह बाबर ने हुमायू' को आज्ञा दी थी $ 
कि हिन्दुओं को घामिक मान्यताओं का अनांदर न करना 
( गो बध इत्यादि न कराना ) इनी में तुम्हारा भला है । ऐसे 
ही अफगानिस्तान के नामदार अमीर हबीवुल्लाखान जैेंसों ने 
( जत्र देहत्ली मे तशरीऊ लाये थे ) गाय की कुर्बानी बन्द करवाई 
थी। बादशाह अकबर के सम्बन्ध में लोगों में भ्रम हे कि चह 
अधिक मासाहारी था, यद गलत है। 

“शाहनशाह अकबर गोहत्या से तो विरुद्ध था, साथ ही 
क्रिसी जानवर के मांत को खाने से थी परदेज्ञ करता था । इस 
विषय में 'आइने अकचतरी' में लिखा है कि बादशाह अकबर को 


$ असल फरमान भूपाल की शाद्दी लायब्रेरी में सुरक्षित है । 


न 
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मांस खाने से हार्दिक घुणा थी। वह कहता था कि बाज़ सांस 
खाता है | यद्यपि वह बहुत नहीं खाता तो भी उसकी आयु कम 
होती है, मनुष्य मांस खाता है और खूब खाता दे, इस का क्या 
हाल होगा ९ यह नहीं कहा जा सकता । मांसाहारियों से 
मुझे बहुत घ॒णा है, शासन के स्वृत्व में हस्तक्षेप करना अनुचित 
है, यह विचार कभी न रहे तो मे मांताहार बन्द कर दू', अथवा 
मेरा शरीर इतना हृष्ट पुष्ट हो कि सब मांसाहारी उस रू 
कर सन्‍्तुष्ट हों, बेजुबान प्राणियों को सन्‍्ताप देना बन्द कर दे 
तो मै ऐसा भी करू गा. - -- ० ०- ०-०० ०-० ०---। 

आज कल तो लोगों की यह दशा है कि कभी भांसन 
मिले, और यदि उसे यह माल्यम हो कि शरीर में दुःख नहीं 
होता तो वह स्वयं अपने शरीर को काट कर नी मांस खाने के 
लिये तैयार हो जाए। 

इस्लाम धर्म मे कठोरता पसन्द नहीं इस लिये धामिक 
फर्मानों मे सदा कोमलता रखी जाती है, ओर कठारता के रु्य- 
वहार का निषेव किया जाता है । 

जो बात इस्लामी धर्मशासत्र से सिद्ध नहीं उसमें आच- 
श्यकवानुसार परिवर्तन होता रहता है ओर हर समय लाभ हानि 
की नीति रखी जाती है । 

इस्लाम धर्म बिरोध, लड़ाई, झगड़ा, तथा टंटाको नापसंद 
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करता है, और जो मुसलमान न हो उसर के साथ भी 
सम्यन्ध रखने में सम्पूर्ण बल से सहायक है । # 

महमूद ग़ज़नबी के बाप सुबुक्तगीन का खुदा ने बादशाही 
इसी लिये बख्शी थी क्योंकि उसने हरणी के बच्चे पर रहम 
किया था । 

दया और निप्पक्षता का व्यवहार सत्रके प्रति रक्‍्खो, 
केवल उनको छोड़ कर जो चालाकऋ, छछोड़े और परमात्म। के 
काय के विरोधक हैं। [50]0%0 .. ४. ] 

कोई भी पक्षी अथवा पशु ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे 
( मनुष्य के ) समान न हो । [/0704 ४ ६॥] 

सचमुच मूक्त पशुओं की भलाई करने में और उन्हें पीने 
को पानी देने में पुएय हे । [7%८ ०ल 7... 764) 

हज़रत मुहम्मद्‌ के निम्नलिखित सुताषितों से भी 
अहिसा की पुष्टि होती है-- 

जो सबे प्राणियों और अपने बरूचों पर प्रेम नहीं करता 
है उससे परमात्मा भी प्रेम नदी करता है | 

“रमात्माकी संतति सब जीवित प्राणी हैं आर वही उस 
को अधिक प्यारा हे जो उसके इन प्राणियों की भरसक भल्रार्ट 
करता है ।? 

स्वतः हज़रत मुहम्मद की सख्त आज्ञा है कि काब के 
हरम शरीक़ों में किसी प्रकार का बध न किया जावे । मुसलमान 


# पीर मुहम्मद यूनिस--बेतिया ( बिहार ) 


पे [ १०२ ] झ>े 


जब 'तरीक़त” इख्तियार करते हैं तो मांसका खाना छोड़ देते हैं 
कहा जाता है कि मुहम्मद साहिब का दामाद० ह० अली मांस 
भक्षण न करने का उपदेश देता था । 

प्रे० एम० ए० यूच अपनी /6॥7८5 ० 06 /(ि०का नामक 
पुस्तक में प्रष्ठ १२७-१२८ पर स्पष्ट लिखते हैं कि-- 


इस्लाम धरंका मूल भाव तो उसके उत्कृष्ट अहिंसा 
तत्वमें हे । बह कहता हे कि साधारण स्थिति मे साधारण 
मनुष्यों के लिये बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले 
भलाई का उत्तम सिद्धान्त है। परन्तु इस्लामके सच्चे अनुयायी 
वे हीहेंजो खुदा के प्रेम में इतने पगे हे कि उनके दिल और 
दिमारा में द्व पका नाम निशान नहीं है। वे बुराइयों का बदला 
भलाइयों मे देते हैं, 6 षका बदला प्रेम में, चोटका ददे शरीकी 
में ओर क्रोधवा क्षमा मे । खुदा कहता है जो कोई एक भला 
काय करता है उसके लिये दस पुरस्कार हैं ओर में जिसको 
चाहूं उसको अधिक भी दूगा | ओर जो कोई बुराई करता है 
डलकी सजा उप्तके बराबर है या में दतको ज्ञ्ता भी करता हूं । और 
बहजा मुझको एक क्यूबिट (हाथ) ढू देगा में उसके निकट दो फैंथम 
(२ गज) पहुंचू गा ओर जो मेरी तरफ आता है मैं उसकी तरफ़ 
दोडू गा, और बहऊ। मेरे सामने गुनाहोंसे भरपूर आयेगा, परन्तु 
मेरा सारीदार नहों होना चाह्देगा मैं उसके समक्ष पूणो क्षमता 
धारण कर आऊ'गा। बस्तुत: मनुष्यका औरों के प्रति व्यवहार 
उसो दन्ञका होना चाहिये जिस ढल्लका परमात्माका उसकी ओर | 


बन [ १० ३] स्न्ं 


कुरान शरीफ़ में लिखा है-- (देखो सूर: अंबिया ३ देन) 
कि जब हमारा रब (खुदा) रहमानुरंहो म (बहुत ही बड़ा *यालु) 
है, हमारे रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो अब हमकी भी सित्राय 
रहस (दया) करम (कृपा) व अक्ू (क्षमा) व सफह (शौच) के 
कुछ न चाहिये, शायद अल्लाह हमें बख्श दें । 

अकवच्रतुल मुज़॒कीन (प्रूष्ठ १७३२-७५) में भी यही कहा हे 
कि जो कोई लोगों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहस 
नहीं करेगा ४ 

हज़रत मूसा एक वाक्य में कहते हैं कि--'तुम्हारा ईमान 
दुरुस्त नहीं है जब तक रहम न करो 7? 

इन अमरू की हदीस में फर्माया है कि रहमत (दया) करने 

बालों पर रहमान (खुदा) रहमत करता है । तुम रहम करो उन 
पर जो ज़मीन में हैं, तुम पर वह रहमसत करेगा जो आसमान 
में हे ।! 

हज़रत ब्रसकर बुखारी मे कहा है कि एक आदमी ने 
कहांकि मुझको बकरी जिबह (मारने) करने पर रह्म आता है तो 
आपने फरसाया कि अगर तू उस पर रहम करेगा तो अल्लाह 
तुक पर रहम करेगा ।' 


हज़रत मिसाई ने कहा है कि किसी जानदार को मारना 
बिउंटी हो या चिड़िया या कोई और जानवर दाखिल जुल्म दे, 
बिल्कुल खिलाफ़ रहम हे । 


_-[१०४७)-- 
हृदीस-उल-इसर में एक औरत वा किस्सा है कि उसने 
एक जिल्लीको भूखा प्यामा बांत रक्बा था बद जदस्नुस में गई । 
अवूरयरा की रवायत है कि उसने प्यास कुत्ते को कुएं में 
से पानी भर कर पिलाया था वह जन्नत (स्त्रग) में गया। 


अबूदाऊद ने बाहम ( एक दूमरे को ) भड़काने लड़ाने 
को मना किया हे, जेंस मुर्गा लड़ाना मेड हाथियों की लड़ाई 
कराना । 


कई हदीसो में यह भी आया है कि लोग गलामों से 
ताक़त से ज्यादा काम न ले बल्कि अपनी तरह उनको खिलाबे 
पिलायें । 


एक दिन हज़रत इमाम जैनुलआबदीन ने एक उंट को 
मारने के लिये कोड़ा डठाया-- थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल 
करके कोड़े को हाथ से फेंक दिया और कहा-- 'मारू' इस 
बज़बान को कि मुझ कमाम का साफ है । 

कुरानशरीफ की शुरुआत में अल्लाताल्ा (खुदा ) का 
बविशेषण रहीम दिया दे “बिस्मिल्लाह रहिमान्नुरहीम”ः इस 
प्रकार मंगलाचरण के बाद कहा गया है कि सर्व जीवात्माओं 
पर रहम करो । कुरान शरीफ़ में सुरवे आम, में लिम्बा है कि 
जा पशु प्रथ्वरी पर चलता है और जो पक्ती हवा में उड़ते हैं दे 
»।ई दूसरे नहीं हैं उनमें भी अपनी तरह जीवात्मा है अर्थात 
उनकी भी अपना जीवन प्रिय है । 


“(०४० 
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लातोज्े खलक छा? 

अर्थान--द्दे मोहम्मद दुनियां को विश्वास दे कि अदा 
की दुनियां को कोई नहीं सतावे। 

टज़रत जौक़ उ्दू के एक मशहूर ( कबि ) शायर हुए 
हैँ, बे किसी को रोता देखते थे तो उनको बहुत दुःख होता था 
उम्र भर उन्हों ने कभी अपने हाथ से पशुत्रध नहीं किया, और 
जब कभी रास्ते में मुर्गी, बटेर आदि का बध होते देखते थे, तो 
तन्काल मुंह फेर लते थे। उनके दयालुपने ओर परमात्मा से 
भय करने की बहुत सी कथाए' दैे। एक दिन उनके मशहूर 
शिष्य हाफिज्ञ बीरान और हड.रत जीौक दोनों चल्ले जा रहेथे 
कि एक बर हज़रत की गदेत पर आ बेठी ओर डक मारा जिस 
के दर्द से हज़रत तिलमित्ञा गये । लेकिन बर को नहीं मारा 
ओर उड़ा दिया। हाफिज वीरान ने पूछा कि हृज़्रत आपने 
इसको मारा क्‍यों नहीं ? आपने उत्तर दिया कि मुझे भी 
स्वयाल आया था, परन्तु थाड़ी सी तकलीफ के लिये उसकी 
प्यारी जान लेना डचित न समझा और यह शर पढ़ा-- 

“न छोड़ी हमने सलामत रबत्री की चाल । 
चले जो राह में चिउंटी को भी संभाल चले ||” 


एक दिन इसी श्रकार घर में सांप निकल आया लोग 
मारने दोड़े, लेकिन आपने मना क्णि और जब वह बिल मे 


--[(१०६|-- 


चला गया तो भल्ली भांति बिल को बन्द कर दिया । हाफिज्ञ 
वीरान पास बैंठे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कट्दा कि 
आपने ग़ज़ब किया जो मूज़ी (काल ) को न मारा । आपने 
उत्तर दिया कि किसी जानदार को मारना उचित नहीं हे क्योकि 
उसके भी प्यारी जान है । 

शेखर शिबली की कथा भी दया का पाठ पढ़ाती हे-- 
लिखा है कि यदि तू भला मनुष्य व खुशनसीब है तो अच्छे 
लोगोंकी एक कहानी सुन कि हज़रत शित्रली गेहूं वालेकी दुकान 
से गेहूं ख़रीद कर गांवको लेगये। एक चिऊंटी उस अन्न मे 
देखी जो चारों ओर द्देरानब परेशान फिर रही थी, उस पर 
तरस खाकर वह रात भर जागते रहे ओर प्रात:काल उसको 
उसके घर पहुंचा दिया ओर कहा-- इस कमज़ोर चिउंटी को 
उसकी जगह से दूर रखना मुहब्बत की बात नहीं । परेशान 
लोगों को इत्मीनान से रख ताकि तू भी ज़माने में इत्मीनान से 
रद्दे। 

पवित्र आदत वाले फ्रिरदोसी कवि ने क्या अच्छा कहा है 
किसी चिउंटी को मत सताओ कि बह दाना चुगती है और 
जान रखती है ओर उसको बह बहुत प्यारी है, जो चाहता है 
कि चिटंटी को तकलीफ़ पहुंचे वह काले हृदय वाला और 
निदेयी है । कमज़ोरों को मत सता क्योंकि एक दिनतू भी 
चिडंटी के समान कमज़ोर होगा । क्या देग्वता नहीं कि पतंगों 
पर दया न करने के कारण शमा (मोमबत्ती) महफिल में क्यों 


-[१०७]-- 
कर जलती है, मैंने माना कि तुमसे अधिक कमज़ोर हैं परन्तु 
जानले कि श्राखिरकार तुमसे भी ताकतवर कोई हे । 
(अदिसा से) 

मसनवी मौलाना रूमी में एक रवायत है कि एक औरत 
( ज्ञो मकके शरीफ के हज के लिये रवाना हुई थी ) ने प्यास 
कुत्ते की जान अपने कपड़ों और बालों को काट कर बचाई | 
रास्ते में एक स्थान पर कुएं के गहरे होने के कारण उपमें से 
पानी निकालना कठिन था । इस लिये उसने अपने बालों का 
रस्सा वना कर अपने कपड़े के साथ बांधा और कुएं से पानी 
निकाल कर प्यासे कुत्ते को पिलाया। 

इस पर खुदा इतना ख्रश हुआ कि उसे रात को मक्के 
शरीफ के दर्शन होगये, ओर डपका मकके शरीफ़ की हज डी 
जगह पर पूरी समझी यई । इस पर मौल।ना साइबने लिखा है- 

दिल बदस्तावर जे अकबरस्त | 
अज हज़ारां काबा यक दिल बेहतरस्त ॥ 

अर्थात-- दिलों को काबू में करो, क्‍योंकि यदी सत्र से 
बड़ा हज है। हज़ारों काबों से एक दिल को काबू करना बहुन 
बेद्तर दे । 

इस्लास के विद्वान -नवात्र. अहमदयार खां साहब कहते हें 
कि किसी जानवर पर हद्से अधिक बोक न लादो, उससे बहुत 
देर तक या थकाबट ब बीमारी की हानत में काम नलो। 
जानवरों को आपत + मत लड़ाआझ। | उनको उह्टी मरदन कर 


- १०८ |-- 
मत उठाओ | शक्ति से अधिक काम मत लो और उनके खान 
पीने धर्दी गर्मी के बचात्र का ऐसा प्रबन्ध रक़्खो जेसा अपने 
कुटुम्ब का रखते हो। अपनी दिल्‍लगी के लिये न तो निशाना 
बाजी करो न किसी जानवर को पिजड़े आदि मे बन्द करो | 
जानवरों के अंग मत काटो | 

प्रिय पैग्रम्बर साहब की माफ्त खुदा कुरान शरीफ में 
हुक्म करते हैं कि--- “किसी भी जीत्र का उसकी ताकत से 
अधिक तकलीफ़ मत दो | प्र० २, आयत २३३। 

जो दूसरों पर जुल्म करते हे वे म्व॒थ अपने ही ऊपर 
जुल्म करते हैं | ४-४ 

ख़ुदा जुल्म करने वालों का नहीं चाहता | ३ ७, ४-६४ 

पजससे खेतो ओर ढोरों का नाश हो ऐसा तूफान न 
मचाओ क्योंकि ऐसे तृफान खुदाकों अच्छे नहीं लगते ॥ ३-२० 

“जिन्होंने पहिले अपने हाथों से ज़ल्म किया है उनपे 
जब आफत आयेगी तो वे लोग ख़ुदाकी कसम खाकर कहेंगे कि 
भलाई और मेल मिलाप के सिवाय हमारा कोई दूसरा इरादा 
न था। ४-८ सूरा माइहाह पारा वाज़ा सम ऊर कोय १२ मे 
मांस भोजन का निषेध करते हुये लिगवा हे -- 

ऐ मोमनो ! खाओ सुथरी चीज़ें श्र्थात-- जिनके खाने 
से तुम को फायदा हो, शरीर पुष्ठट हो, दीन दुनियां में हितकर 
हो, न तुम्हारे शरीर को हानि देवे, न कोई तुम पर एतराज़ करे 
न उससे नुक्सान बाके हो न तुम्हारी रियाज्त व इबादत में 
फ़ितूर आवे। 





रन १० ६] न 
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अर्थात-- खुद ने तुम लोगों के रज्ञक के लिये मेशा व 
व फल अता किया हे । 
कुरानशरीफ़ की एक आयत में मांसका स्पष्ट निषेव किया 
है, जिसका भाव हे कि इस दिन स्वास्थ्यकर पदार्थ तुम्हार 
लिये बताये गये हैं, और मांस उनही जीत्रों का जिन्होंने 
शरीयत (शास्त्रों) को पालिया है, जायज़ है, उसी तरह जिस 
तरह तुम्दारा मांस उनके लिये जायज है |# दूसरे शब्दों भे 
इसका अर्थ यह दे कि यदि तुम अपना मांख दूसरों को खिला 
सकते हो तो दूसरों का मास तुम भी खा सकते ही । परन्तु हम 
प्रत्येक को देखते हैं. कि कोई भी अपने शरीर का मास दूसरे का 
नहीं खिला सकता। उसे इससे बड़ा कष्ट दिगाई पड़ता हे, 
ऐसी अवस्था मे हज़रत मुहस्मद यहां पर मांस भोजन का 
निषेब ही कर रहे हैं, वे प्राय: निरामिप-भोजी थे । 


कुरान शरीफ में मांसाइार ही नहीं बल्कि शिकार तक 
समता किया है--उसकी एक आयत का यह भाव हे--- 

ऐ सोमिनो ! दर असल शराब ओर मौके के शिकार 
ओर बुत (/0:०००7४) और तीर शेतान के बरगलाने के काम हैं, 





# ॥6 /फम7टड एु एमका- 





उन्हें छे'ड़ो कि तुम फल्ो फूलों) इन कामों से शैतान तुममें 
द्वेब और अरेक्य के बीज बोयेग। | शराब और मौकेके शिकारों 
से तुम्हें परमात्मा की स्मति ओर प्रार्थना से अलग करेगा | इस 
लिये क्या तुम इनसे परद्वेज्ञ नहीं करोगे ९+ 

हज़रत मुहम्मद को रवायतों में भी शुद्ध भोजन करने 
चाले को सुखका अधिकारी बतलाया है ।* 

'सोरुल्मितांखरीन! जिल्‍्द अव्बल प्ृक्ष १८५ ( आगरा 
कालिज हालात अकबर आज़म में लिखा हे कि अकबर कहता 
था “थक सांस आखिर दरख्त ( वृक्ष ) मे नहीं लगता, ज़मीन 
( पृथ्वी ) में नहीं उगता--जानदार के बदन से कट कर जुदा 
होता हे, उस दुःख होता है । अगर दम इन्सान (मनुष्य) हैं तो 
हमें भी दर्द आना चाहिये। हज़ारों नियामते खुदा ने दी हैं-- 
खाओ पीओ ओर मज़े लो । ज़रा से चटखारे के लिये जो कि 
पत्नभर से ज्यादा नहीं रहता, जान का ज्ञाया ( नाश ) करना 
बड़ी बेअकली ( मूर्खता ) ओर बेरहमी ( निर्देयता ) है ( देखो 
आइईने हमदर्दी पृ० ४०-हुश ) 

शख बहाउद्दीन वर्नाबी जो कि जहांगीर के जमाने में 
एक मशहूर फ्क़ीर हुए हैं, एक दिन हरिण का पीछा कर रहे थे 
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बन्दूक छोड़ने को ही थे कि इतने में उप हृए्ण ने अपना मुंड 
उनकी तरफ किया, ओर उनके कान में यह आवाज़ आई कि ऐ 
परमात्मा के प्यारे ! यह क्या हरकत है १ इस आवाज को 
सुनते ही उन्होंने बन्दूक एक तरफ फेंक दी; हरिण ग्रायत्र हो 
गया आप पर उप्का इस कदर असर हुआ्ला कि आपने डछत 
दिन से शिकार खेलना बन्द्‌ कर दिया * 

किताब आलमगीरी मे कहा दे-- 
आहिस्ता खिराम बल्कि सस्िरामस जेरे कदमत हजार जानास्त! 

आहामग र बादशाह अपने लड़के से कद्दते हैं कि धीरे २ 
चलो बल्कि चलो ही नदी क्योंकि हज़ारों जानवर मरते हैं-- 
तुम्हारे कदम के नीचे आकर | 

ग़मे जेरदस्तां बस्तर जीनहार । 
बतरसज जबरदस्तिये रोज़गार ॥ . +-शखपादी 

अर्थात-- आजलज़ों पर ग़म खा और उमाने को जबर- 

दस्ती से डर । 
मयाज़ोर सन्दी सकुन बर के हां। 
कि वरयक निमतमो नमानद जहां॥ 

अ्रथातू-- ऐ बड़े लोगो ! छाटों को न दुबाओ क्योंकि 

जहान एक सी हालत पर नहीं रहता। 








* आोरियण्टल कालेज मेगजीन नवम्बर १६२७ में प्रकाशित 
प्रो० मदमृद होरानी के लेख से । 


“-[११२)-- 


हमारे मुसलमान भाई अपने ईश्वर को रहिमान कहते 
हैं | रहिमान शब्दका अर्थ दयालु” हे । तत्र वह ईश्वर दृस्याकी 
आज्ञा किस प्रवार दे सकता है ? इसी प्रकार उनके पीर ओर 
वलियों ने भी अपनी खुराक शाकाहार रबी है जेसा किन- 
१-तवारीखे फ़रिश्ता २-तजकीरतुल औलिया ३-रफनतुलल 
ओरलिया और ४-तफद्दातुलइनस आदि ग्रन्थों के अवलोकन से 
स्पष्ट प्रतीत होता है। इसके सिवाय पेग़म्बर हज़रत मुहम्मद 
नबी साहब का खत्नीफा मे तथा दामाद हज़रत अलीसाहब ने 
स्पष्ट रूप से फर्मोया है कि-- 

१- फल्लावज अल ब्रुतून, कुम मकावरल हेवानात्‌। 
न साजी मकामे शिकम ए तु गूर । 
ज़ बेहरे बहायाम जे चेहर तु पूर । 
अर्थात तू पशु पक्तियो की कन्न अपने पेट मे मत कर याने 

पशु पक्तिया को मार कर मत खा । कुरान शरीफ के सुरायनत 
आम में लिखा है कि-- लोही ओर डुकर का मांस, मु स 
मरे हुये का मांस, मूति के नाम पर मारे गये का मांन, अथवा 
किसी प्राणी के हाथ से मारे जाने वाले कां मांस तुम मत 
खाओ | बकरीद के दिन बकरा मारने के बिपय में कुरान के 
सूरा हज्ज की ३६ वी आयत मे अल्लाह ने खुद फर्माया है 
कि मांस और खन से में तृप्त नही हो सकता । में केवल एक 
संयम स ठृप्त हो सकता हूं । 

मुसलमान भाइयोंके अहकामातके आधार पर हम उनसे 
पुरजोर अपील करते है कि वे मांसाहारका बिल्कुत्न त्याग करदे । 


न ११३१ ]-- 
मांसाहार ओर ईसाई 
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हम दुः:खी प्राणियों के आर्तनाद के सुनने के लिये बहरे 

चने रहते हैं । परन्तु याद रखो कि उनकी आह र्त्रगे तक 
पहुंचती हैं, सम्भव है. कि कोई दिन ऐसा आजाए कि हमें इस 
अपराधकी क्षमा याचना के लिये गिड़-गिड़ाना पड़े । 

2० ज० हैखं अर्थात्‌ किसी प्राणी का बध न करो। 
ईसाइयों की दस आज्ञाओं में यह वहली आज्ञा है । 
ईसाई धर्म को पेगम्बर ईसामसीह ने चलाया, जो कि 

स्वयं ही सब पर दयालु और परोपकारी थे। इस घर्म में भी 
प्राणियों पर दया करने की पूरी पूरी आज्ञा हे जिस धर्ममें 
दयाका डपदेश दिया गया है उस धमम के अनुयायी मांसाहार 
केसे कर सकते हैं। क्‍योंकि किसी जीव के बध के विना 


मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता | अगर इस धर्म में 
मांसाहार का निषेध नहीं मानते तो क्या उन ९ गम्बरोंके ये वास्य 


उनके अनुयायी झूठ ठदराते हैं ? नहीं, उन पेगम्बरों ने सच्चा 
ममार्ग! दया का ही बतलाया, परन्तु उनके अनुयायियों में शिथि- 
लता आगई । खुदा ने मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं भेजीं 
उनमें यह एक मुख्य आज्ञा थी ! 

मौज़ीज़् को उपदेश देते हुये कह्ा-- 7४०० 808! 


न ११४ |-- 


76 )एं)!, अ्रथांत किमी की दत्या-घून न कर ! 
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अथोतः-- तुम मेरे पास एक पवित्र आत्मा दोबोगे यदि 

तुम किसी जीव का मांस न खाझो | 
इंसाई धर्म में भ्रहिंसा को महत्व देते हुये स्पष्ट लिखा है 
कि प्रत्येक ईसाई (00780 82) यदि ईश्वर इच्छानुसार आनंद 
मय जीवन व्यतीत करना चाहता है तो (67686 ''९७०॥67) 
परमात्मा के इन बाक्यों को सदेत्र याद रखे-- 


(७0 ए6 0 जछञतकक 008 77607, 4 दें&576 
छ४०ए भाते 70 58070९6-? 


जाओ और जाकर सीखो, में (परमात्मा) दया चाहता हूं 
बलिदान (कुर्बानी) नहीं । 

मत्ती की इंजील बाब » आयत ३६ में लिखा है कि जञ 
कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तू दूसरा गाल भी उसकी 
ओर फेर दे । इससे माल्मूम द्वोता है कि ईसाई धर्म में दयाका 
कितना महत्व है | इसी इंजील के अन्य भी ऐसे उपदेश देखिये 
जिनमें दया का उपदेश है । 

“धन्यवाद है उन पुरुषों को जो दयालु हैं, क्योंकि उनपर 
दया को जायगी [ मत्ती बाब ४ आयत ७ ]”7 

धुरे विचार! खून रेजियां ( किसी को मारना ) व्यभि- 
चार आदि काम मनुष्य को अपवित्र करते हैं। [ मत्ती बाब 


जज ११४ )-- 


१४ आयत १६ ] 
“ईसा ने कहा है कि हृस्या न.कर मैथुन न कर इत्यादि । 
[ मत्ती बाब १६ आयत १८ ] 

“यदि तुम उसके अर्थ जानते कि में कुर्बानी नहीं 
बरन दया पसन्द करता हूं, तो निरपराध जीबों को अपराधी 
न ठद्वराते। [ मत्ती बाब १२ आयत ७ ] 

पूर्बोक्त उपदेशों से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि ईसाई धर्म 
में दया को बड़ा. महत्व. है । इसके अतिरिक्त महात्मा ईसा ने 
उनके खाने योग्य पदार्थों को बताते हुये मांसाहार का सर्वथा 
निषेध क्रिया हे बराईबिल में कहा है-- 

छशा09, व 9878 &एशा छ707 ७एशछए ॥8४0 ४९8- 
778 8004, ज्ञंजा 38 पए07 #6 4806 06 7 06 एक) 
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देखो--मैंने पृथ्वी पर सब प्रकार की जड़ी बूटियां 
तथा उनके बीज दिये हैं । और साथ ही अनेक प्रकार 
के फलदार वृक्त भी दिये हैं तथा उनके बोज भी, इस लिये कि 
बह तुम्हारे लिये मांस का काम करें। कितना रुपष्ट शाकाहार 
का विधान ओर मांसाहार का निषेध है । और देखिये--- 
कहते हैं । 


46 छिछ 63]097 छाए 06 वे 
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अर्थात---उन जीव जन्तुओं को जिनको अपने अल्प 
जीवन में परमात्मा के उस,मदान ऐश्वये में से रंच मात्र ही 
मनोरंजन प्राप्त हैे। आनन्द से जीवन व्यतीत करने दो। 
उस जीवन अर्थात जान को मत लो जिसको तुम बदले में 
प्रदान नहीं कर सकते | 

अन्यत्र एक स्थान पर बाइबिल में लिखा दै-- 

यदि वह तुम्हें कह्ठे कि हमारे साथ चल ओर दूसरों का 
खून बहाने के लिये तू हमारे साथ छुप कर रह, तथा बिना 
अपराध के निर्दाष प्राणियों का घात करने के लिये हमारे साथ 
साथ फिर तो है मेरे पुत्र ! तू उसकी संगति मत करना, और 
ना ही उनके पन्‍थ पर कभी चलना, क्योंकि उनका पेर उसे 
उल्टे रास्ते ले जा रहा है और वह हमेशा खून करवाने को 
तत्पर रहता है । 

बाइबिल के ऐसे ऐसे दयापूण उपदेशों का अधिक 
अध्ययन करने के लिये बाइबिल के नीचे लिखे इन भागों को 
पढ़ [ जो कि बिम्तार के भय से यहां नही दिये ] “साम 2«वां 
६-१४, साम ४१ वां १४-१७; मीका भ्रकरण छठा ६-८, 
कहावते प्रकरण १ ला १०-१८, प्रकरण छठा १६-१६, प्रकरण 
र३ वां २०, एक जोडस प्रकरण २० वां १३, मेथ्यु प्रक० ५वां 
२१, प्रक० २१ वां १२, प्रक० ६ वां १३, जेनीसीस शभ्र० ?# ला 


>> [ ११ ७] नि 


२६, रोमन्स प्र० १४ वां १६-२१, होजीया प्रक० छठा, ईप्ताइया 
प्रकरण १ ला १०-१४, प्र० ६६ वां ३, एक लीजीओस्टीज 
प्रकरण ५ वां १, जेरीमीआ प्रक० ६ ठा २० ओर रामोस प्रक० 
भवबां २२। 

इन प्रकरणों के पढ़ने से यह बात स्पष्ट समझ में आ 
जायगी कि ईसाई धर्म को मानने वाले किसी भी मनुष्य को 
मांसादार करना कद्ापि डचित नहीं तथा प्रत्येक प्राणी पर दया 
करना हमारा कतेत्य है। 

न्यूटेस्टामेंट में सेट ल्यूकस कद्दते हैं-- 
86 ए७ 67९078 य्ाढा/लंपिो, 885 ए0पए #0767 ७80 
78 ॥6 0 (86.-6) 
अर्थात्‌ क्योंकि तुम्हारा पिता दयावान है, अतः तुम भी 
दयावान बनो । 

ऊ#07 ए्र8४६ १९5070ए 7० (86 फ0०7४ ए 50व, &॥|| 
गरय25 7700660 ७76 एप8, ऐप फ 5 6ए॥ [07 086 शव 
ज)॥0 28४60 07०7508, 4 75 8004 7070987 ६0 8७४६ [6 807, 
707 $0 फपंगर ज्ञांग8, ग07 छाएगांस2.. शर०8७ शिए 
97067. 8प्रा्8ढका 07 ३8 0०रींशपेट्ते 07 5 फाकत९ 
फ़&क 

माँसके लिये खुदा के काम को मत बिगाड़ो, सब वस्तुएं 
चास्तव में पवित्र हैं जो पाप करके खाता है वह मानव पाप 
करता है । यह भला है कि कभी मांस न खाओ शराब न पीओ 


(75 


| ऐसी चीज खात्रों जिससे तुम्दारा भाई दुःखी हो या निर्बल 


ढ्दो। 

हजरत मूसाकी दी हुई शिक्षा रबाईबिल प्रकरण २२ के 
में लिखा द्वे-तू मेरी ओर पवित्रता से रह, बेचारे किसी 
भी पशु को सार कर उनका मांस सत्त खा ।” 

हुसिया (8099) अध्याय ८ आयत १४ में लिखा है-- 

#जप0 छ60 ए९ 878 ईछवक्‍ी 70प्ा >ैक्ाएव5, |. 


का] 706 ग्रांहमा6 €एछ६8 07 ४0०, ४68, जाशा ए6 
779):8 फराक्याए ए798ए978, |" छा) 700 687, ए0प+ शैक्चायत 


878 पं 0[ 9006, 

अर्थात जब तुम अपने हाथ प्रार्थना करने के लिये ऊंचे 
करोगे, तब मैं (ईश्वर) अपनी आंखे तुम्हारी ओरसे दूसरी 
ओर हटा दू'गा और तुम बराबर प्रांथना करोगे तो भी में ध्यान 
नहीं दूँगा क्यांकि तुम्हारे हाथ प्राणियों की हत्याके कारण रक्त- 
मय होरहे हैं । 

प्रसिद्ध कवि वद्सवर्थ (/०००5७००४०) लिखता द्दे 

व)०00% ए्रांगठ8 फऐए 688800७8७ 09 ऐप ]0प जरा 
#6 80776 0 है6 706%8788 पड 786 ए९5, 


9]8857768 0[ ॥06, 
अर्थात है भाई, ऐसे किसी भी काये में सुख ओर आनन्द मत 
समझो जिसमें किसी भी प्राणी को दुःख हो । 
मुबारक हो वह जो दयावान हैं क्योंकि उन पर भी दया 


“-+[११६)-- 


की. जायेगी । खुदा कुरवानी को नहीं, बल्कि रहम चाद्वता है । 
(७0, ॥(8॥796ए9 7) 

मैं भेड़, बकरी आदि के रुधिर बहाने से हर्षित नहीं 
होता हूं। तुम्दारे द्वाथ रुधिर से भरे हैं, इनको थो डालो । 
अपने आपको पाक और साफ बनाओ । मेरे सामने आने के 
पहिले पार्पों का प्रायश्वत ले लो, दुराचार का त्याग कर दो 
ओर सदाचार ग्रहण कर लो ।. (50ग9 , 48-!7 ) 

“मुबारिक है वह जो रोटी खायेगा। खुदा की बाद- 
शादत में । ( $&. 09086 #४। ) 

जिसने कि दया नहीं की हे फेसले के समय उस पर भी 
दया नहीं की जायगी।” ( 88. 7756४ 74, 48. ) 

दस सब खुदा के बेटे हैं ओर हमें एक दूसरे को सताना 
नहीं चाहिये । ( ]8207& ) 

यदि कोई व्यक्ति खुदा के मन्दिर को अपवित्र करता है, 
तो उसको खुदा नष्ट करेगा, क्योंकि खुदा का मन्दिर पबिन्न हे 


ओर वह मन्दिर तुम ही दो । (88 ए७पं ) 
धर्मात्मा व्यक्ति अपने पशुओं की रक्षा का भी ध्यान 
रखता दे । ( 56, 5000707 ) 


मती रसूल वृक्षों के बीज, सल्त छिलके बाले फलों और 
अन्य शाकों पर बिना मांस छूए जीवन व्यतीत करते थे ।$# 


$ सत्यमार्ग 
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मांसाहार ओर पारसी 
पशुओं को खाना नहीं, ओर जानवरों का शिकार भी नहीं 
करना ऐसा हमारा पवित्र जरथोस्ती (पारसी) धर्महे | -फिरदोसी 
लगभग १३०० वर्ष पू८ ईरान से आये हुये जरथोस्ती 
हिन्दुस्तान में पारसी के नाम से कद्दे जाते हैं । खुरशेद जी ज० 
ब० बाहूडिया अपने एक लेख में लिखते हैं, “हम पारियों का 
धर्म जरथोस्त साहब का चल्लाया हुआ नेक निय्यती और दया 
का मज़हब है । हमारी धर्म पुस्तक “अबस्ता' हे जिसमें जर 
थोस्त के चलाए हुए पवित्र कलाम ( उपदेश ) हैं, इस “अबरता? 
पुस्तक में गूगे एव निर्दोष्त गाय आदि जानवरों पर प्यार तथा 
उन पर दया रखने को जाबजा नसीहत है तथा उन गाथाओं में 
गूगे निर्दोत जानवरों को काटने वाले अथवा जान लेने वाल्ले 
को बहुत बुरा गिना गया है । आगे चल कर के लिखते हैं कि 
जरथोस्ती धर्म के फरमानों की रू ( नियम ) से महीने में कमसे 
कम चार चार दिन “अन्न रोज' को मांस न खाने के लिये बन्घे 
हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जन्म गांठ या विवाह 
के समय या किसी की अ्ृत्यु पर पह्दिलि चार दिन मांस कदापि 
नहीं खाना, यह रिवाज हे । परन्तु दुर्भाग्य से आज कल 
सुधरे हुए जमाने में यह असली सुन्दर सादा और संगीन रिवाज 
हम भूल गये हैं। 
पारसियों की पूर्वाक्त मान्यताओं तथा रीति रिवाजों पर 
ध्यान देनेसे हन यह भल्ती भान्ति जान सकते हैं कि पारसी घर्म 
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में भी सांसाहार के निषेध पर जोर दिया गया है। पारसियों 
के गुरु जरथोस्त मांस नहीं खाते थे, पारसियों की धर्म पुस्तक 
'शापस्तलाशायस्त' में मांस ग्रहण का निषेध है । 

सेट सोटराब जी जमञद जी ने 'राहे पारस/ में साफ़ 
कहा है-- कि परवरदिगार की किरोज़ गिरि ओर उम्र साहिब 
की रहनुमाई से एकाघ दो इलमइखलाक की किताब देखने में 
आई", उन पर से यही मालूम हुआ कि जिचारे पशु जानवरों 
की हिफाज़त ( रक्ता ) तथा निगेहबानी (0०) अच्छी हिफाजत 
से रखना तथा उन्हें अच्छी खुराक देना कहा है। एवं उनको 
काट कर न खाने की सख्त ताकीद की है । 

ऐस ही सेठ रुस्तम जी मनचेर जी मोबेद जी ने 
“जरथोस्तियों' को मांस खाने की मनाई की । एवं 
एक बहुत विद्धत्ता-पूर्ण साहित्य के वाक्‍्यों दलीलों 
तथा दृध्टान्तों के साथ ६० पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी, 
ओर सन १८६७ में थियोमोफीकल सोसायटी के व्लेवेटस्की 
लॉज की बिल्डिंग में एक भाषण देकर धार्मिक शआदि असुलों से 
यह समझाया था कि जरथोस्ती ( पारसी ) को मांस तथा अण्डे 
न खाने चाहिये । 

ऐसे ही पारसी धर्म में कई ऐसी सोसायटियां हैं जो 
मांसाहार छुड़ा कर अन्न फल फूल के आहार का प्रचार करती 
हैं। तथा कई बिद्वात पारसी भी इस सिद्धान्त का प्रचार 
करते हैं । 
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भावाथेः-- कोई पूछ सकता है कि मांस भी भोजन 
का अंग क्यों न हो । इस पर निस्मन्देह कहा जा सकता हे 
कि मांस खाने वाले की वृत्तियां पाशविक है। जाती हैं, हर हालत 
में यह माना जा सकता हे कि सात्विक भोजन करने से ही 
मनुष्य की वृत्तियां सात्विक हो जाती हैं । 

पल ज्य। गर00 908 8४०९८९ए०४७07४ 00 (0व जञ0 898॥ 
गिपड यी। कराए शांगराव], शयाड९। ैैडापरिगतेवापा।९वं 8998, 
“(९ )0ए 70987, छपरा 8 $96 00्ाशश्यवें 0 (७04 96 
वबी0 408 0 की एबी 98 स्का लैला 0 7000, 
वती गाते (एचाए्क, #ैएएल शैवन्‍्ावेंटवे हि4ए5 80०पा 
एछहुढंब067. #ब 8 76 का896 60 वे6570ए 4$ घश४३- 
]ए 0# 60 #8770५8 $ शशांक छुप'9058, 

है ३ ० 

आवाथ--- इस तरह जो कोई पशु को मारेगा डसको 
परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा पेगम्बर ऐपसफादर मद ने कहा है 
ऐ पवित्र मानव ! परमात्मा की यह आज्ञा है कि प्रथ्वी का 


मुघ रुधिर मेल तथा मांससे अछूता-पविन्न रखा जाय अमरदाद 


“+[१२ दस 


फैगम्बर वनस्पति के लिये कहते हैं कि इसे वृथा नष्ट न करना 
चाहिये, न वृथा हटाना चाहिये । 

प्रसिद्ध कवि फिरदोसी पारसी धर्म पुस्तक 'शाहनामे! में 
लिखते हैं-- 

नीप्त मन्‍्द खुरो ने जानवर जु। 
चनीन अस्त दीने भरदुस्तनेकु ॥ 

जीव जन्‍्तुओं को रक्षा करना घर्म है, पशुओं को कत्ल 
करना तो “अहुरमज़द' बुरा बतलाते है--- 

जो सब से अच्छे प्रकार की जिंदगी गुजारने से लोगों 
को अटकाते हैं और जो पशुओं को मारन की खुश खुशाल 
सिफारिश करते हैं उनको “अहुरमज़द, बुरा सममते हैं । 

आयत---३२---१ ३ 

ऐ होरमज़द ! पशुओ की पेदायश के घास चारा 
सम्बन्धी मेरी अत्यन्त बेदरकारी को बन्द्गी के द्वारा मे दूर करू' 
तो कितना अच्छा है ? ३३-४ 

यहां तक कहा है कि पशुओंके घास चारा डालनेमें यदि 
वे दरकादी की गई है, तो सल्‍ूचे जिगरसे बन्दगी करनी चाहिये 

खशूरान खशुर आयत १--२ में कहा है कि + “चौपाये 
जानवर बे आज़ार है और जानवरों को मारने वाले नहीं 
हैं जेसे घोड़ा, गाय, ऊंट, खच्चर, गधा वगैरह, इनको मत मारो 
ओर बेजान मत करो क्योंकि इनके कार्मों की सजा और 

+ सस्यमार्ग 








-[१२५]-- 


तरह पर अक्ल अ्रव्वल की तरफ से है। जंसा कि घोड़े पर 
सवारी करना, बेल, ऊ'ट, गधा, खच्चर आरादिपर बोक लादना। 
यह जानवर पढिले जन्म में आदमियों को बेगार पकड़ते थे 
जबरन बोझ उठवाते थे। इस लिये खुदा ने इनकी सज्ञा यही 
नियत की ।******“** कि उनपर सवारी की जाय ओर बोझ 
लादा जाय। तुम इनको मत मारो । अगर कोई जानबृमकर 
बेआजार जानवरों को मारे ओर उस वक्त सजा न पावे तो 
जरूर खुदा आल्मुल्गेब से दुबारह जन्म लेकर सजा पावेगा। 

पजिन्दावरता' में लिखा हे कि यक्रीनन दोज्लख की आग 
ओर पहछताता उनके लिय हर समय तैयार हे जो अपनी रूआ- 
हिशात बुकाने और दिल्‍जगी के लिये बिचारे बेजबान जानबरों 
को सताते और तकलीफ देते हैं ।' 

अआदंबीराफ' ( १६२ ) मे लिखा हे कि उन खस्थ्रियों को 
पुरच्कार मिलता है, जिन्‍्हों ने संसार मे प्रथ्वी ओर वृक्त 
चोपाए और भेड़ों एवं अहरामज़दा के होष अच्छे प्राशियो का 
मान किया है । 


(दिनकद! में मनुष्यों के लिये तीन बातें पालन करने के 
लिये बताई गई हैं यथा प्रथम मनुष्य जीवन सम्बन्धी भलाई, 
दूसरे जानवरों को चरागाह देना, तीसरे सिपाहियों को अच्छा 
भोजन देना, जिससे अच्छी हालतमें रहे | [0०वें 0 459 

“इजस्ने! की १२व द्वाय में भी लिखा है कि 


--[१२६]-- 


(अवस्ता भाषा) मजदाओ अकामरोद इओगे ओशमरेदान 
ओरु आखश ओरवती जीआओ तुम ॥ 
अर्थात--जो पशुपक्षियों को दुःख देने तथा उन्हें मारने 
में अच्छी जिन्दगी समभते हैं अथवा मारने तथा खाने का 
हुक्म देते हैं उनको 'होरमझद' ( खुदा-परमेश्वर ) ने मारने 
की आज्ञा दी है ! 
प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'जरदोस्तनामा' में कहा हैं--- 
बकुशतन नियारन्द कसुक दरेह। 
न आंगुस फन्दा के बसद बरेह।॥। 
अथात--किसी प्राणी को चाद्दे वह जवान बूढ़ा या 
बच्चा हो न मारो अथान जीवधारी मात्र को मारने की मनाई 
ह्टे। 
पारसी भाइयों के घर्म प्रन्‍्थों से यह भली भांति स्पष्ट 
हो गया है, कि किसी जीव को सताना भी बुरा हे मारना और 
काटना उनको आहार के काम में लाना उनके घमम के विरुद्ध है 
आशा है पारसी भाई अपने धमंग्रन्थों और पृवेजों की 
आज्ञा का पालन करते हुए मांस भक्षण छोड़ दगे | 





_-१२]-- 


तरह पर अकक्‍्ल अव्वल की तरफ से है। जेसा कि घोड़े पर 
सवारी करना, बैल, ऊ.ट, गधा, खच्चर आदिपर बोम लादना। 
यह जानचर पढहिले जन्म में आदमियों को बेगार पकड़ते थे 
जबरन बोक उठवाते थे। इस लिये खुदा ने इनकी सजा यही 
नियत की ।*****-***कि उनपर सवारी की जाय और बोम 
लादा जाय। तुम इनको मत मारो । अगर कोई जानबूमकर 
वेआज़ार जानवरों को मारे ओर उस वक्त सज़ा न पावे तो 
जरूर खुदा आल्मुल्गेव से दुबरह जन्म लेकर सज़ा पावेगा । 

पजन्दाबस्ता' में लिखा है कि यकीनन दोज़ख की आग 
ओर पछतावा उनके लिये हर समय तैयार है जा अपनी रूब- 
हिशात बुकाने ओर दिल्लगी के लिये बिचारे बेज्ञब्रान जानवरों 
को सताते और तकलीफ देते हैं |” 

अआदंबीराफः ( १६२ ) मे लिखा है कि “उन खस्थियों को 
पुरस्कार मिलता है, जिन्‍हों ने संसार में प्ृथ्९वी ओर वृक्त 
चोपाए और भेड़ों एवं अहूरामज़दा के शेष अच्छे प्राणियों का 
मान किया है | 


“ददिनिकदे' में मनुष्यों के लिये तीन बातें पालन करने के 
लिये बताई गई हैं यथा प्रथम मनुष्य जीवन सम्बन्धी भलाई, 
दूसरे जानवर्रों को चरागाह देता, तीसरे सिपाहियों को अच्छा 
भोजन देना, जिससे अन्छी दालतमें रहे | [0:४० व ५ 452 

“इजस्ने! की ३२वें द्वाय में भी लिखा है कि 


--[१२६|-- 


(अबस्ता भाषा) मजदाओ अकामरोद इओगे ओशमरेदान 
ओर आंखश ओरवती जीओ तुम ॥ 
अर्थात--जो पशुपक्षियों को दुःख देने तथा उन्हें मारने 
में अच्छी जिन्दगी सममते हैं अथवा मारने तथा खाने का 
हुक्म देते हैं इनको 'होरममद' ( खुदा-परमेश्वर ) ने मारने 
की आज्ञा दी है । 
प्रसिद्ध घर्मभन्ध “जरदोस्तनामा” में कहा है-- 
बकुशतन नियारन्द कसुक दरेह। 
न आंशुस फन्‍्दा के बसद बरेह।। 
अथत्‌--किसी प्राणी को चाहे वह जबान बूढ़ा या 
बच्चा हो न मारा अर्थात्‌ जीवधारी मात्र को मारने की मनाई 
हे । 
पारमी भाइयों के धर्म ग्रन्थों से यह भली भांति स्पष्ट 
हो गया हे, कि किसी जीव को सताना भी बुरा है. मारना ओर 
काटना उनको आहार के काम में खाना उनके धर्म के विरुद्ध हे 
आशा दे पारसी भाई अपने धर्मग्रन्थों और पूथेजों की 
आज्ञा का पालन करते हुए सांस भक्तण छोड़ देंगे । 
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